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आवदयक निवेदन ८ 
(१) कृपया पुस्तकों का आंडर देते समय इस सूचीपत्र .की 
संख्या ८ का एवं पुस्तकों की क्रमसंख्या का भी उल्लेख अवश्य क्रें। 
( २) सूचीपत्र के छपते समय बहुत से प्रकाशकों द्वारा पुस्तका के 
मूल्य में बृद्धि हो गई हैं अतएव पुस्तके भेजते समय उसी अनुसार मूल्य 
चाजे किए जायेंगे । 


किसीभीअवसरपरकाशीसँपघारतेसमय 


बौसम्ना नद्यामनना 


चित्रा सिनेमा के सासने, चौक, चाराणसी 
में अबश्य पधारने की कृपाकर | 


( १ ) “चौखम्बा साहित्यः 
[ हमारे द्वारा प्रकाशित १००० तथा कुछ अन्य पुस्तकां 
का भी विवरण | 

( २ ) “भारतीय संस्कृति और साहित्य’ 


[ देश-विदेश में छपी संस्कृत, हिन्दी, अगरेज्ी, जर्मन, फ्रेंच 
'आदि भाषाओं की लगभग १०००० पुस्तकों का विवरण ] 


| 
| 
| 
| 





3 (३) चिकित्सा साहित्य’ 

§ [ आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होमियोपेथिक आदि 
a की लगभग २००० पुस्तकों का विवरण ] | | | 
3 निःशुल्क मगचाकर अवलोकन कर इ $. | 
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७ THE CHOWKHANBA SANSKRIT STUDIES | 
1, ABHINAVAGUPTA: An Historical and Philoso- | 
 ‘phical Study by Dr. Kanti Chandra Pandey. 30-00 ` 
आगरा. INDIAN ASTHETICS by Dr. Kant ल, 1 
Vol. TR FPSTHETICS : by Dr. Kanti 77807 र 
Pandey. NE 

vol. 10. YUGANADDHA : By Dr, H. ४. Guenther. 8-00 | 
Vol. V. VEDANTA DESIKA : A Study of His Life, Works. । 
and Philosophy by Dr. Satya Vrata Sinha. 20-00 | 

Vol. पा. LIGHTS ON VEDANTA : by Dr. Veermani Prasad | 
Upadhyaya. ५ 15-00 3 

vol. शा. THE FALL OF THE MOGUL EMPIRE: | 

By Sidney J. Owen.M. A. 8-00 | 
 yoLVI. HISTORY OF INDIAN LITERATURE: 
) _ByA. Weber. 25-00 |. 
Jol, IX. MEGHADUTA or CLOUD MESSENGER : । 
/ byH.H. Wilson. 7-50 
८ yol.X. SARVA-DARSANA-SAMGRAHA : Translated. 
°“ pyE.B. COWELL, and 3. 8. Gough. 15-00 | 
' Vol XI. GRAMMAR OF THE SANSKRIT LANGUAGE: 
by H. H. Wilson. 20-00 | 

Vol. XII. SAKUNTALA : Text with English translation | 
>. by Monier Williams. Fa 5-00 | 
_ अण. XII. ENGLISH-SANSKRIT.DICTIONARY: By Sir | 
 M.Morier Williams. 1२5. 45-00 Library Edition. 75-00 | 
 yol.XIV.LAWS & PRACTICE OF SANSKRIT DRAMA: | 
द By Professor 5. N. Shastri. M. A. D.Phil, LL.B. | 
| Vol. 1. 20-00 | 
_ VoL XV. HISTORY OF ANCIENT SANSKRIT । 
 ' LITERATURE: ByF. Max Muller. 25-00 | 
. Vel XVI. THE SLX SYSTEMS OF INDIAN PHILOSOPHY: | 
ह] By F. Max Muller. Rs. 15-00 Library Edition. 20-0 
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चौखम्वा संस्कृत ग्रन्यमाला : अन्थ संख्या ९४ 





( बृहत्‌ संस्कृतामिधानम्‌ ) 
तर्कवाचस्पति श्रीतारानाथभद्दाचार्येण सङ्कलितम्‌ 


सम्पूर्ण अन्थ यथावत्‌ प्राचीन आकार-प्रकार का 
पूववत्‌ बड़ी साइज डिमाई चार पेजी प्रष्ठ संख्या ५५०० 


कपड़े की मनोहर पक्की ६ जिल्दाँ में सम्पूण 
सूर्य श० ४००-०० अग्निस मूल्य श २७९-०० 


अविलम्ब अभ्रिम ग्राहक बनने वालों के लिए १-६ भागों 
के सम्पूर्ण अन्थ का मूल्य कमीशन काट कर 
रु० २२०-०० नेट 


( २२०-०० रुपये अग्रिम जमा करने वालों को प्रथम भाग तुरन्त भेजा | 
' जायगा तथा शेष २-६ भाग छपने पर बिना मूल्य भेजे जायेंगे ) 


प्रथम भाग ७५-०० २० नेट में बिक रहा है 


७५-०० रुपये तुरन्त जमा कर प्रथम भाग खरीद लेने बाले ग्राहका 
को ही आगे के २-६ भाग भी ४०-०० रुपये नेट प्रति भाग की दर से . 
प्राप्त होंगे। अन्यथा संपूण ग्रन्थ छप जाने पर ४००-०० खे करने | 
पर ही ग्रन्थ प्राप्त होगा | इ 
६३ 80). 








. सूचना ग्रन्थ सीमित संख्या में छप रहा हे । अतः ७५--०० रु० भेजुकर . 
` प्रथम भाग शीघ्र मेंगवा कर सम्पूण सेट के आइक बन कर १२५--०० रुपये कौ पारी - 
. वचत का लाभ उठावे । अन्यथा अल्प समय में ही सम्पूर्ण सेट छप कर तैयार होजाने 
पर्‌ ४००--०० रुपये मूल्य खच करने पर ही ग्रन्थ प्राप्त होगा । 





४.7, 


आहि \ चोखम्वा संस्कृत ग्रन्थमाला : ग्रन्थ संख्या ९३ 
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प्रयोग-धातु-तदनुवन्धामियेयसहित-तत्तच्छव्दप्रसज्ौत्थित-वेद-वेदा ज्ञ-वेदान्त-न्याय- | 
पुराणेतिदवास-सङ्गीत-शिल्प-सूपकारशास्-ज्योतिप-तन्त्राख्यान-काव्यालङ्कार, | 
. च्छन्द:परभृति-नाम-लक्षणोदाहरण-दवन्ययुण-रोगनिदनौपध-स्मृत्युक्त- 

व्यवस्थादि-मंयुक्त-सव्बेदशन मतानुसारि- 

र बृहत्‌ सस्कृताभिधानग्रन्थः 

सपूणे ग्रन्थ ९-७ भाग सूल्य रु० १६०-०० 
पर्द महाराज कर्ण सिह जी, सदरे रियासत ( जम्मू-कश्मीर ) : “चाराणसी मं | 
जय मिलकर और साथ ही, चौखम्वा सीरीज. द्वारा प्रकाशित 'शब्दकल्पदुस'. 
के पाँच भागों को देखकर अत्यन्त हप हुआ। प्रकाशन क्षेत्र में यह सचझुंच | 
सहस्वपूण तथा साहसिक कायं हे में अपने पुस्तकालय के लिए इसे एक अति | 
सूल्यचान्‌ अन्थ मानता हूँ ।? 4 
ओ प्रो० ए० भारती, सेक्रेस युनिवर्सिटी अमेरिका : “समस्त भारतीय | 
विद्याविदो के लिए यह हप का विपय ह कि चौखस्बा सीरीज ने स्वर्गीय | 
राजाराधाकान्तदेव वहादुर के वहुमूल्य संस्कृत कोप 'शब्दकल्पहुम! का पुनः | 
प्रकाशन किया हे । अन्य दुर्लभ बड़े संस्कृत कोशों की तुलना में इसका मूल्य भी 
बहुत कम है। कोई कारण नहीं हे कि भारतीय विद्याविद्‌ इसे न प्राप्त कर सके 17 
_ + सह्भामद्दोपाध्याय डा० उसेशमिश्र--“ऐसे विशाळ कोश ग्रन्थ को. 
'चौखम्वा' से प्रकाशित देख कर महान्‌ हर्ष हुआ । इनके इस साहसिक शुभकार्य | 


संस्कृत साहित्य का निश्चित ही वड़ा हित हुआ है। सेरी कामनाहे कि | 


से | 
“चौखम्बा? के प्रकाशनौं का यथेष्ट सम्मान हो ।” | 
डा० वासुदेवशरण अग्रयाल--“चोखम्या संस्कृत सीरीज के कर्म | 





f 
अध्यक्ष ने अपने अनेक संस्कृत प्रकाशनं द्वारा संस्कृत साहित्य का बहुत उपकार | 
किया है। किन्तु सेरी कल्पना में भी यह बात नहीं थी कि वे थी राधाकान्त देव |. 
` के सुप्रसिद्ध कोश “शब्दकर्पदुम’ जैसे महान्‌ अन्थ का पुनः उद्धार कर सकेंगे। ] 
ओ- यह काम उन्होंने सानो रातों-रात कर दिखाया है , जिसे देख कर सुझे अत्यधिक । 
“दु ला हो रही है। झब्दकरपडुम अत्यन्त उपयोगी कोश है जिसमें संस्कृत भाषा | 
7 क्‌ र ' अस्तमय समुद्र ही भरा हुआ हे । ऐसे दुप्प्राप्य ग्रन्थ को अब इतने सलम | 
सूत (सें सवके लिए प्राप्य करके चौखस्बा अन्थमाला ने वास्तविक रूप में पुण्य 
ओ- _कुअजेन किया है।” कः: 
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श्रीसडवगवद्वीता 
सानुवाद मधुसूदनीव्याख्या सहित 4 
अनुवादक- स्वामी श्री सनातनदेव जी महाराज २” 
गीता की सर्वमान्य सुप्रसिद्ध 'मधुसूदनी?' व्याख्या कठिन होने के कारण 
Fe के लिए ही बोधगम्य थी अतः साधारण संस्कृत अथवा हिन्दी 
भाषा जानने वाले को भी गीतामृत सुलभ कराने की दृष्टि से मधुसूदनी सस्कृत . 
व्याख्या के साथ उसकी अक्षरशः हिन्दी व्याख्या भी अकाशित को राई ह्दै। 
हिन्दी व्याख्या अत्यन्त सरल, अवाहमय तथा मूल का प्रतिपद अचुवतन करने 
चाली है । सर्वत्र ही गूढ़ स्थलों को सुस्पष्ट करने के लिए मत-मतान्तर-निरास पूर्वक 


~ 


विषयवस्तु का यथाथ वोध कराया गया है । वयोवृद्ध सुमुक्षुजनों के लाभाथ वडे 
टाइप में सुस्पष्ट मुद्रण किया गया है । पुरुपार्थेचतुष्टय के साधन-पथ्‌ का सम्वळ 
यह संस्करण जिज्ञासु व्यक्तिमात्र के लिए परम उपादेय है । कागज, 
मुद्रण, आकार, सज्ञा आदि सभी मनोरम ह । मूल्य १६-५० 


महाकवि कालिदास 


आचाय रमाशंकर तिवारी oT 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने महाकवि कालिदास की रचनां का सचया 
नवीन और सूक्ष्मग्राही अनुशीलन प्रस्तुत किया है । अव तक उपलब्ध सम्पूर्ण 


सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग कर, अपनी प्रवीण भावयित्री प्रतिभा तथा प्रखर 
आलोचकचुद्धि के प्रकाश में लेखक द्वारा कवि के काव्या का समग्र स 
उद्घाटित करने का सफल प्रयास किया गया है! प्रत्येक रचना के अतिरिक्त 


कालिदास की साँद्य-भावना, प्रेम-भावना, काव्यादर्श, लोकादश इत्यादि विषयों 
की अठारह अध्यायों में प्रामाणिक बिवेचना की गई है और स्वतंत्र एवं मौलिक 
भाव से, कवि के मानवीय मर्म का उन्मीलन किया गया हैं। लेखक ने दीर्घ 
काल तक कालिदास का अध्ययन किया है और, अंग्रेजी-साहित्याध्यापक होने 
के कारण, भारतीय एवं यूरोपीय दोनों समीक्षादर्शों से ओत-श्रोत होकर, 


महाकवि की उपलब्धियों का आधिकारिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है । 
लेखक को अपनी स्वतंत्र इष्टिभंगी तथा वैयक्तिक शेळी की छाप पुस्तक 








| के अत्येक पृष्ठ पर स्पष्टल्पेण अंकित मिलेगी और कालिदास आदि के अध्येताओं 

; चको भारतोय साहित्य की सनातन प्राण-धारा को हृदयंगम करने मे प्रचुर 

` सहायता मिलेगी । साहित्य की व्यापक इष्टि से महाकचि की विविध छवियों एव 

` भावमूमिर्यो का जैसा सुन्दर तथा सर्वांगीण विश्लेषण इस पुस्तक में. किया गया | 

| क आर जितनी सामग्री इसमें एकत्र समाविष्ट की गई है, वह अब तक प्रकाशित. 
_ किसी एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं होगी । | मूल्य ८-५०० = ~ 
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FN म वेदिक इण्डेक्स | 
° र ( वेदिक नामों और विषयों की व्याख्यात्मक अनुसूची ) 
[ मूल लेखक : मेकडॉनल और कीथ 
अनुवादक : प्रो० रामकुमार राय ह 
संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त जर्मन और फ्रेंच भाषाओं के: भी श्रेष्ठ 
ज्ञाता विद्वान्‌ अनुवादक ने कई वर्षो के अनवरत परिश्रम से इस अत्यन्त उत्कू 
अर उपयोगी ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया दै । अनुवाद की भाषा इतनी 
| प्रौढ और भ्राजञल है कि उसे पढ्ने से ग्रन्थ बिल्कुल मूल जैसा ही प्रतीत होता है। | 
| अनुवाद की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें सन्दर्भ-संकेत, संख्याओं 
| तथा फुटनोट में उनकी व्यवस्था का कम वही किया गया है जेसा कि मूल अन्य 
में है.। इस व्यवस्था के कारण, जो निस्सन्देह अत्यन्त कठिन और कहीं-कहीं | 
असस्भव-सा कायं था, अनुवाद की उपयोगिता और विषय-व्यवस्था की 
प्रामाणिकता अत्यन्त बढ़ गई हे! प्रथम भाग, मूल्य २०-०० | 
| द्वितीय भाग भी शीघ्र प्रकाशित होया । ] | | 
; | इ 
हिन्दी-निरूक्त 
( १-४, ७ अध्याय ) 

व्याख्याकार--प्रो० उमाशङ्कर शर्मा “ऋषि? जी 
अस्तुत प्रन्थ में आपको मूल का स्पष्टतम पाठ मिलेगा जिसमें सभी वाक्य 
प्रथक्‌पथक्‌ तथा सन्धिविच्छेद के साथ दिये गये हे, अतः केवल मूल से ही 
बहुत से अथ स्पष्ट हो जायेंगे । अनुवाद शब्दशः किया गया है तथा वेदिक 
मन्त्रो के अन्वय और शब्दार्थ के साथ अथ दिये गये हे । जहाँ-तहाँ आवश्यक 
__ टिप्पणियों के द्वारा अनुसन्धान के संकेत किये गये 
र अन्त में वंदिकिमन्त्रों का हिन्दी-पद्यानुवाद तथा आरम्भ में प्रायः १२५ | 
इ कीसर्वाष्गपू्े भूमिका भी है जिसमें निरुक्त से सम्बन्धित सारी सामग्रियाँ |. 

` विछेषणात्मक ढंग पर मिलेंगी । इसमें वेदिकसाहित्य और निरुक्त पर पूर 
अकाश दिया गया हे । भूमिका के दस परिच्छेदो में कुछ तो बड़े महत्त्वपूर्ण है 
1. जेसे- निरुक्त और भाषाविज्ञान, निर्वचन-शात्र का इतिहास, आदि । इनमें 
टा ज्ञा पूव और पश्चिम दोनों अध्ययन-विधियों का अपूर्व समावेश है । मूल्य ६-२५ | 
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ए. ए- मेकडोनेल रचित 
बैदिक साइथोलोजी 
का हिन्दी अनुवाद 
( वैदिक पुराकथाशात्न ) 


अनुवादक- प्रोफेसर रामकुमार राय 


वेदविषयक इस प्रख्यात दुर्लभ ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है । 
इसमें मूल लेखक के विचारों एवं भावों को सुरक्षित रखने का ही अयास किया 
गया है । प्रमुख विशेषता यह है कि मूलग्रन्थ के सभी सन्दर्भ-संकेता को अनुवाद 
में भी उसी क्रम में सुरक्षित रखा गया है । 

ग्रन्थ वेद की आत्मा का भासमान प्रदीप है । पाश्चात्य विद्वानों केः अध्ययन 
के अनुसार वैदिक देवताओं के स्वरूप एवं उनका रहस्य जानने के लिये इसका 
अध्ययन अनिवाय है । 

अनुवाद जिस योग्यता तथा सतर्कता से क्रिया गया है उसका मूल्यांकन 
विज्ञ पाठकगण ग्रन्थ देखकर ही कर सकेंगे। अनुवाद की उपयोगिता और 
श्रेष्ठतावश ही विद्वानों ने इसका वडा आदर किया है । मूल्य १५-०० 


हिन्दी-ऋग्वेदभाष्य-सूसिका 


व्याख्याकार--श्री जगन्नाथ पाठक 





सायणाचार्य कें “ऋर्वेदमाष्यभूमिकाः की यह हिन्दी व्याख्या बहुत ही 
उपयोगी और ग्राह्य शेळी में प्रस्तुत की गई है, जिससे विद्यार्थी और इस विषय 
` के जिज्ञासु लाभान्वित होंगे । एम. ए. के विद्यार्थियों कें लिये तो यह संस्करण 
` निशेष उपयोगी है । पहले मूल ग्रन्थ को छाप कर वाद में उसके सारे तथ्यों को 

| _ पूणरूप से हिन्दी में विवेचन करके समझाया गया है और साथ ही सायणाचार्य | 
` के जीवन तथा साहित्य पर विचार किया गया है। _ : मूल्य ३४-०० > 
५ 756 503) | व च 
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18०3 प्राकृत साहित्य का इतिहास ' 
हु \ १ 
| क ` डॉ० ज्ञगदीशचन्द्र जन है 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रमुख विषय तो नाम से ही स्पष्ट है किन्तु सन्दर्भे रूप में 
विश्वभर की सम्पूण भाषाओं की जानकारी इससे संक्षिप्त रूप में प्राप्त हो जाती | 
हैं। तदनन्तर वेद से लेकर प्राचीनतम शिलालेख, प्राचीन नाटक, कथाग्रन्थ 
आदि तथा इस विषय पर खद्योत-प्रकाश डालने वाले आधुनिक ग्रन्थों के अध्ययन 
आदि के व्यापक समीक्षण और समालोचन के साथ अपने विषय का यह प्रथम 
मन्य हिन्दी साहित्य में अवतरित हुआ है। ऐसा विश्वास है कि प्राकृत के 
। , उदम, स्थिति और अचार आदि के विषय में जो आमक आर सन्दिग्ध दुर्निणीत 
. मत-मतान्तर प्रचलित हैं उन सबका एक साथ निर्णय हो जायगा और पराकृत 
के वास्तविक एवं प्रामाणिक इतिहास से लोग परिचित हो सकेंगे । 
हि हिन्दी साहित्य को लेखक की यह अनुपम देन है । प्रत्येक्र संस्कृत-साहित्य के 
| ` अचुसन्धित्यु छात्र, अध्यापक एवं अनुरागी व्यक्ति को इस अन्ध का अवलोकन | 
। एवं अध्ययन अवश्य करना चाहिए । मूल्य २०-०० | 


प्राकृत-पुष्करिणी 


डॉ० जगदीशचन्द्र जैन | 

आक्नत भाषाओं के विद्वान्‌ डॉक्टर जगदीशचन्द्र जेन की 'प्राकृत साहित्य | 

का इतिहास” नामक महत्त्वपूर्ण अनमोल रचना के प्रकाशन के पश्चात्‌ हम उनकी 

आक्ृत-पुष्करिणी' पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हें। इसमें संस्कृत के 

अलकार-अथा सं उदूधत प्राकृत की सब्र चुनी हुई ५०० गाथाओं का संकलन | 

हे । संस्कृत के उद्धट आचायों ने इन. गाथाओं को अपने ग्रंथों में उदाहरणस्वरूप | 

महत्त्वपूर्ण स्थान - दिया हं । वस्तुतः ये गाथार्य प्राकृत के उत्कृष्ट काव्यां से ली 

_ “गई ह । विद्वान्‌ लेखक ने गाथां के संकलन के साथ-साथ उनका संपादन भी 

किया दै ओर प्राक्त न जानने वालों के लिये प्रत्येक गाथा के नीचे हिन्दी 

5 . अजुवाद भी दिया हे । पुस्तक के आरंभ में विद्त्तापूर्ण भूमिका है । प्राकृत के | 
> विद्यार्थियों के लिये यह अनुपम ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है । मूल्य २-०० | 
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fe साहित्य का इतिहास ज्र 
श्री वाचस्पति शास्त्री गेरोला क 
इस ग्रन्थ को लिखने का उद्देश्य यह है कि संस्कृत-साहित्य के अध्येता, कोः 
` पनी अभीष्ट सामग्रीका चयन करने के लिए अनावश्यक श्रम न .कर्‌ना पड. 
तथा पाठक परम्परा और पूर्चाग्रह के मोह में न पड्कर प्रत्येक विवादग्रस्त प्रश्न 
का समाधान स्वयं कर सकें! पाठक पर अपने विचार लाद्ने की अपेक्षा उपयुक्त 
|: यह समझा गया है कि विभिन्न मतवादों की परीक्षा करके वह स्वयं ही विम्य के 
सही ध्येय को ग्रहण कर सके । भारतीयता या विदेशीपन का पक्षपात त्याग कर 
किसी भी विद्वान्‌ के स्वस्थ और सही विचारों को उधार लेने में संकोच नहीं किया 
_ गया है । पुस्तक की विषय-सामग्री और उसकी रूप-रेखा का गठन भी ऐसे ढंग से 
किया गया है, जिससे संस्कृत भाषा कौ आधारभूत भावभूमि का परिचय प्राप्त 
' होने के साथ-साथ सम-सामयिक परिस्थितियों का भी अध्ययन हो सके । आयो 
. के आदि देश एवं आर्य-भापा के उद्धव से लेकर उन्नोसवीं सदी तक की सह- 
खाड्दियां में संस्कृत-साहित्य की जिन विभिन्न विचार-चीथियों का निर्माण हुआ 
गौर भारत के प्राचीन राजवंशों के प्रश्रय से संस्कृत भाषा को जो गति मिली,. 
उसका भी समावेश पुस्तक में देखने को मिलेगा । 
आज आवश्यकता इस वात की है कि संस्कृत के छात्रों को संस्कृत-साहित्य 
के इतिहास का वेज्ञानिक अध्ययन कराया जाय, जिससे उनकी स्वतन्त्र मेधा-शाक्ति 
एवं भाव-विचारों को विकसित होने के लिए दिशाएँ मिल॑ । प्रस्तुत उद्देश्य को भौ: 
दृष्टि में रखा गया है । मूल्य २०-०० 
संस्कृत साहित्य का संक्षि इतिहास 
थ्री वाचस्पति गरोला 
( अनेक विश्वविद्यालयों सें पाठय-स्वीकृत ) 
4 इस छात्रोपयोगी संस्करण में विभिन्न संस्कृत-हिन्दी विश्वविद्यालयों की उच्च 
` . कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित इतिहासविषयक ज्ञान के लिए चंज्ञानिक दृष्टि से 
` संक्षिप्त रूप में इतिहास लिखा गया है ओर साथ हो संस्कृत के बृहद्‌ चाझ्मय का 
“र - ऐतिहासिक संक्षिप्त अध्ययन भी प्रस्तुत. किया गया हे; जो अन्य किसी भी संस्करण 
ः में प्राप्त नहीं हो सकेगा । यही इस संस्करण की विशेषता है! मूल्य ८-००० " > 
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सराठी का भक्तिसाहित्य 
4 ९ प्रो. मी. गो. देशपांडे हि 
मराठी भक्ति-साहित्य के उद्गम और विकास का सर्वांग-परिपूर्ण विवेचन 
करनेकाले-इस अन्य में आप संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत 
तुकाराम और समथ रामदास आदि संत कवियों की जौवनियों एवं साहित्य का 
साङ्गोपाङ्ग गम्भीर अध्ययन करके उनके भक्तिविषयक दृष्टिकोण का प्रामाणिक ज्ञान | : 
प्राप्त करते हुए अति प्राचीन मराठी कवियों द्वारा रचित हिन्दी रचनाओं श्र | 
आस्वादन करेंगे । इस ग्रन्थ में महाराष्ट्र के नाथ-पंथ, महानुभाव-पंथ, \ | 
या भागवत सम्प्रदाय, दत्त-पंथ ओर समर्थ सम्प्रदाय के विशिष्टतायुक्त भक्ति 
साहित्य तथा महाराष्ट्र में भक्ति की सगुण और निर्ण धाराओं में, प्रेमाश्रयी 
. आर ज्ञानाश्रयी धाराओं में स्वर्णसमन्वय केसे प्रस्थापित हुआ और उससे मराठी 
> का भक्तिसाहित्य अनूठा केसे वना, यह सरल ओर रोचक शेली में वर्णन किया | 
गया है । मराठी के भक्तिसाहित्य के विभिन्न काव्यरूपो के मूलल्लोत और विकास 
का मनोवेज्ञानिक वणन तथा प्राचीन मराठी साहित्य की दोनों धाराओं (पद्य 
और गद्य ) में भक्ति की भावना केसे पल्लवित हुई, यह सब हिन्दी में अथम ही. 
आर प्रकाशित हुआ है । साधारण संस्करण मूल्य ८-०० राजसंस्करण १०-०० 


हिन्दी और मराठी का निर्गुण सन्त-काव्य 
डॉ० प्रभाकर माचवे 
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इस ग्रन्थ में दक्षिण और उत्तर की भाषाओं के आरम्भिक भक्ति-साहित्य के 
साम्य ओर विभेद पर तत्कालीन सामाजिक, ऐतिहासिक तथा साहित्यशास्र- | 
विषयक मान्यताओं के परिपाश्वं में सम्यक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
तत्कालीन रहस्यचाद का आधुनिक, चज्ञानिक, बुद्धिवादी दृष्टिकोण से विचार इस 
ग्रन्थ की विशेषता है । इस ग्रन्थ द्वारा वारहवीं से पन्द्रहर्वी शताब्दी के भारतीय | 
'चाड्मय का एक रेखाचित्र, तत्कालीन दार्शनिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि के साथ ( 
न पढ़ने को मिल सकेगा । मूल तिव्वती, तमिल, रुसी, कन्नड आदि अन्थों के | 
ज्ञ  सन्द्भाँ सहित यह संग्रहणीय ग्रन्थ हे । इसमें लेखक के दस वर्षों से अधिक के 
यु परिश्रम का निचोड है । | मूल्य १२-०० | 
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सँ भारतीय सिटी के बतेन 
डा० राय गोविन्दचन्द्‌ 
मनुष्य का शरीर ही मिट्टी से नहीं वना ह वाल्क उसक समस्त का 
का आधार भी मिट्टी ही है। मानव के समान मानव-सभ्यताएं भी मिट्टी से. 
उठ कर मिट्टी में ही मिली हें । उन मानब-सम्यता ऑर संस्कृतिया का 


हे 
इतिहास मिट्टी की विभिन्न परता को उघेडने के बांद ही जाना जा सकता 
` क्योंकि वह पापाणखण्डों, हृष्टियों, सिक्कों और वरतनों के रूप में मिटटी में ही . 


दवा पडा है । इस प्रकार मिट्टी में दवे पडे मिट्टी क ट्टटेफूट वरतन भी किसी 
भी जाति या देश की सभ्यता, संस्कृति और कला का समूचा इतिहास प्रस्तुत कर 
देते हैं । उन्हीं ट्टे-फूटे वरतनों से प्रमाणित हुआ हे कि आज के मिट्टी के बरतना 
की अपेक्षा पुराने भारतीय मिट्टी के वरतन कहीं अधिक सुन्दर, कलात्मक, ठोस 
गौर अधिक टिकाऊ होते थे। डाक्टर राय गोविन्द्चन्द जी ने पहली 
बार इस विषय पर यह अलभ्य सामग्री प्रस्तुत की है और भारत के विभिन्न 
स्थलों पर खोदाइ में जो मिट्टी के वरतन प्राप्त हुए हैं उनके कलात्मक आकार 
के आधार पर भारतीय सभ्यता के विकास का आरम्भ से लेकर शुप्तकाळ तक 
का सचित्र विशद इतिहास इस पुस्तक में प्रस्तुत कर दिया हे । मूल्य १२-००. 
\ यूराप आर वहा क संग्रहालय 


डा. सताशचन्द्र काला 
यूरोप के संग्रहालयों की विविधता, योजना, प्रदशन-व्यचस्था संगठन, 


संग्रहालयों की स्थापना का दृष्टिकोण आदि का प्रामाणिक एवं हृदयग्राही वणन इस 
पुस्तक में हुआ है । भारत से जो दुष्प्राप्य वस्तुएँ यूरोप ले जाई गई हैं उनका भीः 
यथाशक्य विवेचन इसमें प्राप्त होता है । अन्त में आटे पेपर पर छपे लगभग ५० 
` दुष्प्राप्य चित्र भी हवः। अनुसंधानप्रेमियों के लिए पुस्तक उपयोगी है । मूल्य ५-०० 
| भारतीय इतिहास परिचयं 
डॉ० राजवली पाण्डेय 

भारत की स्थूल भौगोलिक स्थिति पर सूच्म विचार के अनन्तर भारत की 
आदिम सभ्यता से लेकर आजतक का प्रामाणिक इतिहास अत्यन्त सरल एच 
. सरस भाषा में लिखा गया है । आवश्यक स्थलों पर चित्र भी दिये गये हे । 

परिचयात्मक इतिहास की जानकारी के लिए यह सर्वश्रेष्ठ तथा प्रामाणिक पुस्तक है. * .... 
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सब धो की बुनियादी एकता | 
"क भारतरल डॉ० भगवानदास जी ग. 



















सैचमुच दुनिया भर के तमाम मज़हयों की बुनियाद एक ही ह! लेकिन |. 

` इस बात को समझने और समझाने चाले बहुत कम लोग दुनिया में हे । आज |. 

दनिया कौ लगभग ५० फी सदी उलझनें ऐसी हें जो केवल इसी एक वात को | 
सही समझ लेने मात्र से दूर हो सकती हैं । 

इसी खयाल से यह अपने नमूने की बिल्कुल नई किंताव लिखी गई हे जिसमें 

उनिया भर के मज़हवों और उनके सर्वश्रेष्ठ थमंग्रन्थो ( जेसे वेद, वाइबिल 

कुरानशरीफ़ आदि ) की वारीक जानकारी देते हुए यह समझाने का सफल 

प्रयास किया गया है कि सव धर्मो-मज़हवों का उद्देश्य भौतिक ओर आध्यात्मिक | 

कल्याण पाना ही है । लेखक ने जिन चेज्ञानिक, व्यावहारिक, तकंसंगत एवं | 

युक्तिसंगत तरीका से इस बात को समझाया हैं अर इस भावना के प्रसार के 


उपाय वताए हैं उससे बात हृदय में एकदम वेठ जाती है । | 

इसकी ज्यादा तारीफ़ वेकार है । हिन्दुस्तान के हर घर में इस किताब का | 

रहना बहुत जरूरी है। आप एक वार पढ़कर ही इसकी उपयोगिता समझ | 

द -याएंगे | मूल्य १२-०० | 
त असतसन्थन | 
ज्ञ ( जीवन का दिव्य पक्ष ) 
४ डॉ. मङ्गलदेव शास्त्री 
जीवन में उदात्त भावनाओं के दिव्य सन्देश कौ नवीन स्फूर्ति, नवीन | 
जागरण, नवाभ्युत्थान का लाना ही इस रचना का. मुख्य उद्देश्य है । पुस्तक | 
ओ- खच्यानुसन्धान, जीवनपाथेय तथा प्रज्ञाप्रसाद नामक तीन भागों में विभक्त है । 
__ प्रथम भाग का विषय है- भारतीय राष्ट्र की शिक्षा-विषयक महती समस्या का | 
समाधान, द्वितीय भाग का विषय है--मनुष्य-जीवन के विकास के लिये | 
[पः आदश चिन्तन, चारित््य-सम्पत्ति, सत्याचरण, भाव-संशुद्धि, इन्द्रियः | 
संयम तथा धैये जेसे विषयों का प्रतिपादन, और तृतीय भाग का विषय है-- | 
आध्यात्मिक विकास की उत्कृष्टतर अवस्था के साथ-साथ जीवन में सच्ची | 
। आनम्दाुभूति का वणन। सरळ सुवोध राष्ट्रभाषा हिन्दी अनुवाद के साथ 
⁄/  प्रेरणाप्रद हृदयंगम संस्कृत पर्या में लिखी गयी यह पुस्तक छात्रा, अध्यापका | 


हस्यो तथा साध्ु-संन्यासियों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी । मूल्य ४-५० | 
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व्याख्याकार-रामजी मिश्च A 
काशी हिन्दूविश्वविद्यालय व्ह 
प्रस्तुत पुस्तक में कविवर मतिराम के प्रसिद्ध रीतिशाख्नीय अन्ध “रसराज' 
की सुन्दर व्याख्या की गई है । भानुदत्त की रसमज्ञरी तथा रसतरजिंणी, संस्कृत . 
के इन दो ग्रंथों का निर्देश करते हुए मतिराम के लक्षणों के मूल स्रोतो का भी | 
संकेत कर दिया गया है । मतिराम की भाव-व्यज्ञना एवं कल्पना-चित्रों की 
इसी तरह के अन्य कवियों के स्यलां से तुलना करके व्याख्या और अधिक 


उपयोगी तथा विंवेचनापूर्ण बना दी गई है । | | | 
व्याख्या के आरम्भ में जो विशद भूमिका संलभ है उसमें रीतिकालीन 


सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए रीतिकालीन 
कवियों एवं आचायौँ में मतिराम का महत्त्व प्रतिपादित क्रिया गया है और 
उनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रीतिकालीन साहित्यशास्र को क्या देन रही है, इसका 
समुचित संकेत किया गया है । भूमिका में व्याख्याकार ने अव. तक की समस्त 
नवीन गवेषणाओं आर उपलब्धियों का समाहार करते हुए पाठकों के लिये प्रस्तुत 
संस्करण को सव दृष्टियों से सुन्दर एवं उपयोगी बना दिया है । मूल्य ७-५० 
साहित्य और सिद्धान्त 
प्रो० श्यामलाकान्त वमा 
( वाराणसी की उत्तरमध्यमा परीक्षा में पाग्यस्वीकृत ) 
हिन्दी साहित्य एवं काव्यशास्त्र के सम्पूण ज्ञातव्य विषयों का सारसङ्कलन स्वरूप 
यह ग्रन्थ छात्रों, अध्यापकों तथा अनुसन्धित्सुओं के लिए परम उपयोगी हे1 ३-०० 
काव्याहुनिणय 
प्रो० जंगवहादुर मिश्र | 
१ सन्‌ १९५७ ई० से हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट परीक्षाओं के पाठ्यक्रम 
| में अलंकार और छन्द भी स्वीकृत कर लिए गये हैं । छात्रों को इन विषयों के... 
| ज्ञान की प्राप्ति में सहायता देकर सुळमता प्रदान करना ही इस पुस्तिकाका | 
 छच्य है । इस पुस्तिका से हाईस्कूल तथा विश्वविद्यालयों एवं सम्मेलन-परीक्षा्ों 
 के.छात्रों को समान रूप से लाभ होगा । | मूल्य १०० _ 
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पाणिनिकालीन भारतवर्ष 
ह ( पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का सांस्कृतिक अध्ययन ) 
” डॉ० वासुदेवरारण अग्रवाल 
इस ग्रथ में महर्षि पाणिनि ब्निरचित सस्कृत-च्याकरण के सूत्रों के आधार पर 
उस काल के भारतीय जीवन ओर संस्कृति का विस्तृत प्रामाणिक अध्ययन है । 


अष्टाध्यायी के कितने ही भूले हुए शब्दों को यहाँ नये अर्था के साथ समझाने का 
प्रयास किया गया. है । ऐसे लगभग २००० शब्दा की अकारादि-क्रम-सूची | 
ग्रन्थान्त में सन्निविष्ट दे। लेखक की मान्यता है कि प्राचीन भारतीय संस्क्ृति-विषयक . 
आमाणिक जानकारी आप्त करने के लिये पाणिनीय सामग्री का अध्ययन ' 
आवश्यक है ! मूल्य १५-०० | 
हिन्दी प्राकृत व्याकरण १ 
आचाये मधुसूदनप्रसाद्‌ मिश्र 
#5 .. हिन्दी में प्राकृत-व्याकरण का पूर्ण ज्ञान कराने के लिये तथा प्राकृत पढ़ने | 
चाले विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से विद्वान्‌ लेखक ने इसमें महाराष्ट्री, मागधी, | 
| शौरसेनी, पैशाची, अपभ्रंश आदि प्राकृत के सभी अवान्तर भेदों का अत्यन्त | 
 सबोधरूपसे प्रतिपादन करके एक वहत बड़ी कमी कों पूणं किया हे। पाद्‌ | 
टिप्पणियाँ, तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री एवं भरन्थान्त में परिशिष्ट दे देने से. 
इसकी महत्ता और भी वंढ गयी हें । सूल्य ५-०० 


दी-चैदिक-च्याकरण 


| आचाय उमेशचन्द्र पाण्डेय 
इस पुस्तक में वेद के व्याकरण को सरल एवं सुवोध रूप में लिखा गया हे । 


| म विश्वविद्यालयों की वी. ए. एवं एम. ए. कक्षाओं में अनिवाय रूप से वेद पढ़ने | 


` चाले विद्यार्थियों के लिये विशेष रूप से लिखी गई इस पुस्तक में नवीन एवं | 
प्राचीन अध्ययनःपद्धति का समन्वय किया गया है । स्वर-चिह्‌, पद्पाठ आदि | 


' के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की प्रत्येक कठिनाई दूर की गई हे और अन्त में किया- | 
[का एक लघुकोश भी दे दिया गया है चेद के मन्त्रों को समझने के लिये | 
' वेद के व्याकरण के लिये यह पुस्तक निश्चित रूप से सहायक एच महत्त्वपूर्ण | 
हवै । बी. ए. तथा एम. ए: में वेद एवं ऋग्वेद ग्रातिशाख्य पढ्ने वाले विद्यार्थियों 

` के लिये यह पुस्तक परीक्षोपयोगी होने के साथ-साथ वेद में रुचि दिलाने वाळी | 
__ एवं उनके मार्ग को प्रशस्त करने वाली है मूल्य १-५० | 
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द सनोविज्ञान क >. 
( ABNORMAL PSYCHOLOGY) «“ 

| प्रो० रामकुमार राय रा 

मनोविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 
२३ अध्यायों की इस अद्वितीय पुस्तक में प्रायः सभी भारतीय विश्वविद्यालयों 
के बी. ए. तथा एम. ए: के असामान्य मनोविज्ञान के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित 
विषयों का समावेश है । अतः यह पुस्तक विद्यार्थियों की एक बहुप्रतीक्षित माँग 
की पूर्ति करती है । | न 
प्रस्तुत पुस्तक के अवलोकन द्वारा सामान्य व्यक्तियों को भी अपनी भावना- 
ग्रन्थियों को समझने, उनका समाधान करने तथा पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन में अपना अत्यन्त सफल अभियोजन करने में विशेष सहायता मिलेगी । 
विद्वान्‌ लेखक को प्राध्यापक पद्‌ से शिक्षण तथा कलकत्त में सनोवेज्ञानिक 
के पद्‌ पर रहकर विद्यार्थियों को मनोवेज्ञानिक और शेक्षणिक निर्देशन देने का 
दीर्घकालीन अनुभव होने के कारण पुस्तक में चिषय-प्रतिपादन अत्यन्त विद्वत्तापूण 


ओर विशद तो है ही, साथ ही साथ साहित्यिक और प्रांजल भाषा-शैली ने इसे 
अर भी बोधगम्य वना दिया हैः। | ' 


. सम्पूर्ण पुस्तक प्रसंगानुसार असामांन्यताओं के उदाहरणा से .युक्त और 
उपयुक्त रेखाचित्रों से सुसब्बित है जिससे इसकी सुवोधता, उपयोगिता और 


€ ~ ००० ह्य ७ ७. - ॥ 
आकषेण बहुत बढ़ गया हे । अन्त में अंग्रेजी-हिन्दी, हिन्दी-अंग्रेजी पर्याय सहित 


पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका एवं एक विस्तृत सहायक-अन्य-सूची भी दे दी 
गई है । छपाई, कागज, गेटअप आधुनिकतम ] सूल्य १०-०० 


हिन्दी रसमञ्जरी 
व्याख्याकार--आचाये जगन्नाथ पाठक ` 
 . कविवर भाजुंदत्त विरचित .यह रसग्रन्थ अपनी समता नहों रखता । इसकी 
` काव्यगत विशेषताओं--अछूती कल्पना, शब्द-चयन, उपमा एवं वर्णनशेली 
_ आदि-से संस्कृत जानने चाले :व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई परिचित नहीं हो 
सकता था। अतः हिन्दी तथा संस्कृत जान्ने चालो के लिये आचाय श्री.पं० 


> है *५ 
शर बद्रीनाथ 
१ 
+ है" 


` के साथ यह संस्करण अकाशित किया गया है । मूल्य ५--+०० 
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र ३ FE 2 नाम - | ७ ड | 
कौटिल्य-अथरा हि 
( हिन्दी व्याख्या सहित ) ह. 
| गेरे हु 
व्याख्याकार-श्री वाचस्पति शास्त्री गरोला हा 

[| ची ep । 
'प्रस्तुत अनुवाद में इस ] 



















वात का पूरी तरह ध्यान रखा गया है कि. 
अनुवाद की भाषा सुगम तथा वाक्ययोजना लघु हो । 1्रर्थशा्र के अध्ययन की 
दिशा में एक वडी कमी यह दिखाई देती है कि सांरे अन्य को समाप्त कर लेने के १ 
वाद भो छात्र प्रस्तुत विषय की गहनता एवं व्यापकता से अछूता हा रह जाता दैः 
और आधुनिक दृष्टि से अर्थशास्र का क्या महत्त्व है, इस सम्बन्ध में तो. उसको | 
तनिक भी ज्ञान नहीं होता । -इन कमियों को दूर करने के लिए अस्तुत अन्य कौ 
विस्तृत भूमिका में चेंदिक युग के आदिम साम्य संघ से लेकर दासराज्या, 4 
गणराज्ये. और उनके बाद अधिष्ठित साम्नाज्याँ के उद्य-अस्त का समीक्षण | 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया दै तया अधशाज्र के चेत्र में नई चेतना को | 
जन्म देने और आधुनिक दृष्टि से उस पर नये सिरे से विचार करने वाले काच 
माक्स, एंगेल्स और लेनिन जेसे राजनीतिज्ञा एवं घुरन्धर अर्थशाल्रियोँ के सिद्धांतों 
की समीक्षा भी विस्तार से की गई है इन बातों के अतिरिक ग्रन्थ के परिशिष्ट | 
न अर्भसहित एक पारिभाषिक शब्दाचलो भी संलम की गई दै जिससे कौटिल्य के | 
` अर्थशात्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मूल्य १६-०० 












की 
| कौटिल्य का अथशास्त्र 

या (रोवत हली स्वर). 
1 * ` रपान्तरकारधी वाचस्पति शास्त्री गराला' गी 
Fo. आलोचनात्मक मनोवेज्ञानिक चिमशे, पारिभाषिक संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश 


.__* ऐतिहासिक अस्तावनादि अनेक विषयों सेवेमूषित | मूल्य १०-०० 
की भारतीय तत्त्वचिन्तन 
/ थु श्री त्रजभूषण पाण्डेय 1 
८ ग्रह पुस्तक शास्रीय जटिलताओं से अत्यन्त दूर है । विद्वान्‌, लेखक का यह) 
। . दावा है कि यह पुस्तक केवळ दशनशाक्ियो के विद्वानों के लिए. हो नहीं, अपिठ 
` `  सर्वसाबारण पाठकों के लिए मी अत्यन्त उपयोगी है! मूल्य ३-५ 
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उ गोस्वामीतुलसीदास ' . =. 
. ` , ` आचारय सीताराम चतुवंदी ` 2 
गोस्वामी तुलसीदासजीके ग्रन्थ प्रायः विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाव्यकरसामें 
'निर्घारित हे । उन ग्रन्थों के सम्बन्ध में जिज्ञासु छात्र निरन्तर व्य्राख्यात्मक 
समीक्षा और विवेचन माँगते रहते हें । आजकल जिस रीति से काव्य को समीक्षा 


और अन्तईष्टि अपेक्षित होती है उसके लिये गोस्वामी तुलसीदास जेसे महाकवि 
व्याख्यानात्मक तथा विवेचनात्मक समीक्षा से ' युक्त सुलभ ग्रन्थ की अत्यन्त 
आवश्यकता थी । उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये गोस्वामीजी के जौचनचरित, 
उनकी रचना और उनमें निहित दाशोनिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और ` 
भावात्मक तत्त्वां की मधुर, सरळ और विस्तृत 'मीमांसा एक ही स्थान पर, 
एक ही ग्रन्थ में देने का प्रयास किया गया है । तुलसी का अध्ययन करने 
चाले छात्रों के अतिरिक्त तुळसी के काव्य मानस का. रस पान करने वाले भक्ता 
| और रसिका के लिये भी इसमें अनल्प सामग्री भरी मिलेगी । संक्षेप में यही . 
| कहा जा सकता है कि तुलसी पर इतना प्रामाणिक, व्यापक और सरल ग्रन्थ 
| इतने सस्ते मूल्य में दूसरा कोई प्राप्य नहीं है । | ही 
तुल्सीदासजी के जन्मस्थान, जीवन की अनेक घटनाओं और उनकी 
| रचना के बिषय में जो अनेक' प्रकार के भ्रामक मत-मतान्तर अचलित हैं उन 
| सबका युक्तियुक्त समन्वयात्मक, निराकरण ओर -तुलसी-साहित्य.की उन असुख 
.बिशेषताओं से परिचित होने के लिये यह एक ही ग्रन्थ है जिनको ओर सामान्य. 





| समीक्षक का ध्यान अव तक नहीं पहुँच पाया (या । मूल्य ३-०० 
| काव्यचछुरा ; 
, ` श्री ब्यथितह्ृद्य 


| अस्तुत पुस्तक में आचीन एवं अर्वाचीन हिन्दी कवियों के अलंकारयुक्त, 

उपदेशात्मक पद्य-रचनांशों का सुन्दर संकलन हे । आदि में लगभग सौ पृष्ठों 

| को विस्तृत समालोचनात्मक भूमिका है जिसमें हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर 
मी उत्तम अकाश डाला गया है । प्रत्येक कवि की रचना का अंश देने से पूर्वे उस | 

कचि के जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा-दीक्षा, जीवनइत्त, रचनाएँ, भाषा-शेळी आदि के 
पवेवेचन से युक्त समालोचनात्मक परिचय भी दिया गया है) छात्रों को हिन्दी 
| 'प्रय-साहित्य का ज्ञान कराने की दृष्टि से यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है । मूल्य ४-०० - | दी 
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`  कादस्बरी: एक सांस्कृतिक अध्ययन 
; डॉ० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
प्राध्यापक--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


बाण को उत्कृष्ट संस्कृत शैली का रसमय लालित्य अहण कर सकते है | | 
गुप्तयुग की सांस्कृतिक सामग्री के सुरक्षित भण्डार की साहित्य, कला और | 

` इतिहास के आधार पर तुलनात्मक व्याख्या, अत्यक साठ और कठिन शब्दों की]. 
सुस्पष्ट व्याख्या तथा काद्म्वरी को रचना में कवि का मूल प्रयोजन क्या वा 

' आरम्भ में राजा का नाम शूदक क्यों रखा गया, अच्छोद सरोवर क्या है, 
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(भ में अनुच्छेदां विस्तृत विषय- 
स्पष्टीकरण कर दिया है । ग्रन्थ के आरभ म २५२ अनुच्छेदों की विर 
सूची और अन्त में कुछ विशिष्ट शब्दों की अनुकमणिका भी दी गई हे । 


० र = 
विद्यार्थी, अध्यापक एवं साहित्य-प्रेमियों को अविलम्व इस महत्त्वपूण उपार 


अन्यरल्न का संग्रह करना चाहिए । Br “मूल्य १२०४ | 
| _ हिन्दी कादम्बरी : महाश्वताइत्तान्त 


न 12 श्री प्र॒त्न पाण्डेय 

 - विभिन्न विश्वविद्यालयों की वो० ए० परीक्षा में निर्धारित इस पुस्तक में: 
कादम्बरी के महाश्वेताइत्तान्त भाग की. अत्यन्त स्पष्ट, सरस एवं सुबोध नद्‌ 
व्याख्या प्रस्तुत की गई हे । अनुवाद करने में यहे ध्यान रखा गया हे कि छात 
उससे मूल के भावों तक पहुँच सके, साथ ही कथा की धारा भीन द्ट्ने पाप 
। , पुस्तक के आदि मे/महाकवि बाण और “कादम्बरी” के एक विशिष्ट पार 
/ महाश्वेता की विशेषताओं पर पूर्ण प्रकाश डाला गया हे जिसमे आधार 
आलोचना के मापदण्डों का प्रयोग हुआ हे । अन्त में क्लिट शब्दों और चाक 
की संस्कृत एवं हिन्दी व्याख्या तथा दो परिशिष्टो में वाण की अन्य चिशेषता |: 
~ का उल्लेख भी कर दिया गया है | ४४70130 मूल्य रजी 
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त कादस्बरी ? शुकनासोपदेश .  : 
गी. व्याख्यांकार-झा बन्छु | 0 
इसमें समस्त शब्दों का विग्रह भी दै दिया गया ह जो अथे को स्पष्टं करने 
झे सहायक होगा । मूल ग्रन्थ के वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिये अत्यन्त 
सरल संस्कृत में उसकी व्याख्या की गयी ह जिससे छात्रों में भी स्वय सरल 
संस्कृत व्याख्या करने की शक्ति ओर प्रवृत्ति उत्पन्न हो। गराळ तथा सुहावरेदार 
हिन्दी में अनुवाद किया गया हे जिससे प्रवाह वना रहे और अनुवाद पढ़ते 
समय मूल ग्रन्थ का रसास्वादन भी होता. रहे । इन सवके अतिरिक्त इसकी 
टिप्पणी में ग्रन्थ में आये पारिभाषिक शब्दों की प्रामाणिक व्याख्या ओर उसका 
इतिहास भी लिखा गया हे जो छात्रों के ज्ञान-विस्तार में सहायक . होगा । 
| अलङ्कारो का भी यथास्थान निर्देश कर दिया गया हें । विस्तृत भूमिका में वाण- 
सम्बन्धी समस्त आलोचनात्मक अश्नों के उत्तर बहुत ही प्रामाणिक रूप से 
| दिये गये हैं । मूल्य ३-०० 
हिन्दी दशरूपक 
` व्याख्याकार--डॉ० भोलाशङ्कर व्यास | 
दशरूपक जेसे महत्त्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रन्थ पर यह व्याख्या .अपनी निजी 
| विशेषताये रखती है । व्याख्या संस्कृत तथा हिन्दी दोनों के अध्यापकों एवं 
| विद्यार्थियों के अत्यधिक उपयोग की हुई है । विद्वान्‌ व्याख्याकार ने शास्राथ के 
| -दुरूह रँयला पर इतना सुविस्तृत और गम्भीर विवेचन किया है कि यंह व्याख्या 
दशरूपक पर एक स्वतन्त्र मौलिक रचना के रूप में परिणत हो गई है। अतः यह 
व्याख्या मन्थ का केवल शाब्दिक अनुवाद मात्र नहीं, अपितु दशरूपक की कसोटी 
है । शात्राथ स्थलां में पङ्किभाग'को अवहेलना की दृष्टि से-जेसा आजकंल के 
| अनुवाद ग्रन्थों में प्रायः पाया . जाता है--नहीं देखा गया है । ग्रन्थ के आरम्भ 
6 में अतिविस्तृत भूमिका देकर भारतीय नाटकों की उत्पत्ति, नाग्यशास्न का 
| इतिहास तथा नाव्यशास्न के सिद्धान्तं को विस्तार विश्लेषित से किया गया है । .. 
| यह कहना अत्युक्ति नहा होगा कि इस रचना से हिन्दी साहित्य की भी अवश्यमेच 
| ओबृद्धि हुई है । अधिकारी विद्वानां और पत्र-पत्रिका से शंसित 
मूल्य अत्यल्प ६-०० 
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(1 . ` हिन्दी काव्यप्रकाश 
र व्याख्याकार--डॉ० सत्यव्रत सिंह 
१-३ उल्लास मूल्य २-०० | [ संपूर्ण मूल्य १०-००) 
` अनेक विश्वविद्यालयों के अधिकारी बग ने आधुनिक पद्धति की विशालकाय _ 
इस हिन्दी व्याख्या पर मुग्ध होकर इसी संस्करण को अपने पाठ्यक्रमों मे 
. _ निर्धारित कर लिया है । संस्क्ृत-हिन्दी-अंगरेजी.में 'समानरूप से इस अन्थ ै 
व्यापकता को देखकर तदनुकूल ही इसकी व्याख्या की गयी दै । व्याख्या 
साथ-साथ टिप्पणी ( नोट्स ) में वे सभी विषय दिये गये हें जो चामनी, । | 
दर्श, घ्वन्यालोक लोचन आदि में बिखरे पड़े हें । राष्ट्रभाषा हिन्दी भें इस अ्रकार | 
का सर्वांगपूर्ण सुसज्ञित संस्करण प्रथम वार ही छपा है 4 परिष्कृत द्वितीय संस्करण 


हिन्दी काव्यप्रकाश ; दाम उल्लास 
डॉ० सत्यव्रत सिंह | 

विश्वविद्यालयों की एम. ए. परीक्षा में पाठ्य-ग्रन्थ रूप में स्वीकृत “काव्यप्रकाश 

का दशम उल्लास अति क्किष्ट माना जाता है इसका विषय है अर्थालद्जारों का 
विवेचन । आचीन पद्धति से लिखे हुए इसे ग्रन्थ का आशय नयी पीढ़ी के छात्रों 
. को समझना कठिन जानकर विज्ञ टीकाकार ने व्यवस्थित भाषा में मूल के' नीचे 
. आषानुवाद अङ्कित करके अपनी टिप्पणी (विमश ) द्वारा ग्रन्थियों का स 
. ____ समुन्मोचन कर दिया है। आलोचनात्मक विषयों का विशद ज्ञान सुविस्तृत भूमिका 
द्वाराही हो जाता है। . मूल्य ५-०० 


सत्य-हरिश्वन्द्र-नाटक 
संपादक लक्ष्सीशङ्कर व्यास 1 
“सत्यहरिश्वन्द' नाटक के इस संस्करण का सम्पादन: सुंल्यतः इसीलिये किग ॥ 
_ शया है कि यह विद्यार्थियों के लिये विशेष उपयुक्त और उपयोगी हो । भूमिका 
/ के अन्तगत समालोचना तथा पात्रों के चरित्र-विश्लेषण के अतिरिक्त भाव त 
ˆ अर्थ स्पष्ट करने तथा विद्यार्थियों की कठिनाई का ध्यान रखते हुए गद्य-पद्य 
कठिन स्थलों के साथ: ही साथ पादटिप्पणियाँ दी गई हैं. और नाटक में आनेवा ' 
^ पारिभाषिक शब्दों की भी व्याख्या यथा स्थान हुई है । मूल्य ०-४ ` 
| ॥ CR ( २२) 
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“.हिन्दी-साहित्यदर्पण 


“शशिकला? हिन्दी व्याख्या सहित 0 
व्याख्याकार--डॉ० सत्यव्रत सिह. किक, 
मूल्य संपूण १२-५० ] [ केवल षष्ठ परिच्छेद मात्र. ^` 


कक र =e 
इस संस्करण की विशेषता--इस संस्करण सं पहले सवंबोथ्य सुगम भाषा म 


मूल का व्यवस्थित अनुवाद अंकित किया. गया है तत्पश्चात्‌ विमर्शाख्य विशद | 


व्याख्या प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा विषय की डुरूह ्रन्थियँ का वस्तुतः 
सम्यक ससुन्मोचन वन पड़ा है। इसमें कहीं भी मूल की उपेक्षा हुई अतीत 
नहीं होती । छोटे-छोटे चाक्यांचाली सरस, सरल एवं .विषय के अनुरूप ललित 
भाषा का प्रयोग करके नाव्यशासत्रकार, अभिनवभारतीकार, भावश्रकाशनकार 
तथा रसार्णचसुधाक्रर के रचयिता. आदि अनेक साहित्यममज्ञा के मतों की सहा- 


“ प. ९ “ ATR TS 
यता से भ्रामक मत-मतान्तरां के निरासपूचक इस कौशल से विषय का यथाथ 


स्वरूप प्रतिपादित किया गया है कि एक वार पढ़ लेने मात्र से हृदयपटल पर 
विषय अंकित-सा हो जाता है । आरम्भ में १०० पृष्ठां की विस्तृत भूमिका हे 
जिसमें कुछ अलङ्कारो पर वैज्ञानिक शोधसम्बन्धी दृष्टिकोण, स्वरूप तथा परस्पर 
बेषम्य सङ्केतित हें । 

समीक्षा-शास्त्र 


[संसार भर के साहित्यरूपों, समीक्षा-सिद्धान्तों, प्रबृत्तियोंश प्रयोगों तथा वादों 
का सबिस्तार ऐतिहासिक तथा विवेचनात्मक निरूपण, परीक्षण और प्रतिपादन ] 


लेखक : आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 
ग्रन्थ चार खंडो में विभक्त है । अथम खण्ड में समीक्षा के सिद्धान्त हे 
जिनके अन्तर्गत सभी विचारों, भावनाओं, प्रवृत्तियों और सिद्धान्ता का. परिचय 


| दिया गया है । दूसरे खण्ड में भारतीय सादित्य-सम्अदायों की विवेचना की गई | 
| हे । तीसरे खण्ड में विभिन्न देशों की समीक्षा-पद्धतियों का संक्षिप्त इतिहास दिया. 
गया हे । चौये खण्ड में संसार के सभी साहित्यिक या साहित्य-सम्बन्धी वादो का 
| परिचय दिया गया है । आजतक विश्वभर में जितना कुछ साहित्य के सिद्धान्त, हि 
| प्रयोग, रूप तथा समीक्षा आदि के सम्बन्ध में विचार किया गया हैं। सबका | 
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| इस अन्य में विस्तृत विवेचन है। इसे पढ़ लेने पर संसार का कोई समीकषाअन्य | 
| पढ्ने की आवश्यकता नंहीं रह जाती| - \ | मूल्य २१-०८ > 
(२३) Do 0220. 
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का अभाव और प्राधान्य था । इतिहास द्वारा उपेक्षित उद्यन और चासवदत्ता |: 
._ इसयुगके ऐसे दो ध्रुव हैं जहाँ पर चौंसठ कलाओं का अस्तित्व और विकास | 
` ˆ निहित रहा है। ` | | 


का पूर्ण समन्वय था । उनकी मुस्कराती हुई जिन्दगी ने कळा को नई मुस्कान, | 
नई प्रेरणा देकर भारतीय नागरिक जीवन को ऐसा कलाविलास ' दिया जिससे |: 
हमारी-संस्कृति, हमारा साहित्य अनुप्राणित इ । . मूल्य २-५० | 





कलाविलासिनी वासवदत्ता. 


i ` ध्री देवदत्त शास्त्री | 
कळा ही जीवन है और जीवन ही कला है। जो जीवन ओर कला की 
उपासना संयुक्तरूप में करता है चंही कलाकार है, वही जीने की कलो | 

जानता है । इसी सिद्धान्त का व्यावहारिक विवेचन इस पुस्तक की कलामयी 
रोचक कहानियों में है । 










प्राचीन भारत के नागरक की दिनचर्या, उसकी कलाप्रियता . और उसका | 
मुस्कराता हुआ जीवन-दर्शन गवाक्ष वनी हुदै इन कहानियों से झाकता है। 
अपने समय की वेजोड रमणी महारानी वासचंदत्ता के मोहक कलाविलास 
का परिचय कौमुदीमहोत्सव, मदनमहोत्सव जसे उत्सवा, ' सरस्वती पूजन, | 
काव्य-संगीत-गोष्ठियों और रंगरूप के कलात्मक आयोजनों से प्राप्त करंगे। | 


दाम्पत्य जीवन, सपत्नी जीवन, निराश, पराजित जीवन को सुखद, प्राणद _ 
आर प्रेरक बनाने की कला मधुर, मोहक कथाओं द्वारा सिखाती है कलाः [ 
विळासिंनी वासवदत्ता । 
कलाविलासिनी वासवदत्ता से हमें कभी न फुक्ने वाला, कभी न कुंठित होने 
वाला कलात्मुक स्वाभिमानः मिलता है ओर मिलती है देश. के अति, , 
देव के प्रति तथा देह के प्रति एक आस्था, एक निष्ठा ओर कभी न सूखने 
चाली आनन्द की निझरिणी | 


इस युग के भारतीय नागरक की दिनचर्या और रात्रिचर्या तक में कलाओं : 


tt hr De 


कलाविलासिनी महारानी वासवदत्ता की कलाविलासिता में भोग और योग - |: 


( २४ ) 


. चिन्तन के नये चरण भे 
श्री देवदत्त शास्त्री ES 
चिन्तन के नये चरण में भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास, कीं 
-चिरन्तन आस्याएं, नई दृष्टि और नई स्थापनाएँ हें । भाषा-विज्ञान अकरण से 
,छिपिविज्ञीन और अक्षरःविश्चान संबंधी जो मान्यताएं अस्तुत की गई हैं वे आष 
'सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल और प्रामाणिक हें । इस. विषय के विवेचन म॑ 
शब्दसंयम-पद्धति का परिचय आधुनिक भाषा-विज्ञान क लिए सवथा नई 
: खोज है । मनोविज्ञान प्रकरण में .मरणोत्तर जीवन का रहस्य, परखेकयत 
 आत्माओं से साक्षात्कार, मणि, मंत्र, यंत्र, तंत्र आदि उन सापेक्ष्य विषयों पर, 
जिनकी उपेक्षा की जा रही है, मनोवेज्ञानिक ढंग से चिन्तन किया गया है। रत्नों 
आर मणियों तथा यंत्र, मंत्र का हमारे जीवन ओर विचारों पर. कसा अच्छन्न 
| प्रभाव पड़ता है--इसका व्यावहारिक ढंग से विवेचन किया गया है । 


| सतयुग से पूर्वे . देवयुग में साध्य, महाराजिक) आभास्वर आदि वर्ग 
( जातियों ) के लोग कितने चेज्ञानिक थे । भारतीय सभ्यता कितनी ससुन्नत थी । 

| भारतवर्ष की सीमा कितनी विशाल थी तथा रावणपाछित लंका बतॅमान श्रीलंका 

। थी या लक्क्रदिच मालद्व--इन ऐतिहासिक समस्याओं पर इतिहास, भूगोल के 

| धरातल पर खोजपूर्ण संशोधन इतिहास प्रकरण में अस्तुत किये गएः हैं । 

|  उपनिषत्काल में भारत में विभिन्न संस्कृतियो का संगम केसे. हुआ, उसका 

| प्रभाव हमारी दार्शनिक विचारधारा एवं साहित्य और समाज पर क्या पडा 

|-तथा उपनिषद्‌ साहित्य का अन्तरंग क्या है, पुराणों के प्रतीको का .रहस्य क्या 

| है-इत्यादि विप्रयो पर गंभीर चिन्तन पुराण-उपनिषद्‌ प्रकरण में किया;गया है। 

| नृत्य, नाटक; अभिनय और रंगमंच की सहसरं वर्ष प्राचीन परम्परा तथा 
॥ रंगमंच के उद्देश्य और विधान का . गवेषणात्मक विवेचनः नृत्य-नाटक- 
| रंगमंच प्रकरण में किया गया हे । 

| उपयुक्त विषय सामान्य, सवंजनीन और लोकोपयोगी हैं। इन पर लेखकने जो 
| दृश्करोण व्यक्त किये हें वे सर्वथा मौलिक, प्रामाणिक ओर विद्यार्थियों तथा साहित्य- 
कारों के लिये कल्याण मित्र बनकर उनका श्रेय-सम्पादन करते हैं। मूल्य ६-०० . _ 


क (२५) 


| 
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हिन्दी के पौराणिक नाटक . 


डॉ० देवर्षि सनाढ्य, शास्त्री _ fh 
, भारतीय पुराणों ने किस प्रकार भारतीय जन-मन को प्रभावित किया 
अर किस प्रकार पुराण की दिव्य कथाओं ने भारतीय मनीषा को प्रेरित 

















रूम आदि भारतीय भाषाओं में पोराणिक नाटका की परम्परा का इतिवृत्त 
उपस्थित करते हुए लेखक ने हिन्दी के पौराणिक नाटकों का. आलोचनात्मः 
इतिहास भी इस ग्रन्थ में अस्तुत किया है और इस प्रकार यह सिद्ध कर दिया 
है कि भारतीय जनरुचि, संस्कृति तथा सभ्यता के मूल में एक हो प्रेरणा काग 
कर रही है टू मूल्य १ र 
की । जीवन-ददांन | 
| डॉ० झुंशीराम रामा | 
जीवन क्या है ? चह केसे विकसित होता है तथा उन्नत बनता है १ जीवनपय 
| में केसे-केसे मोड आते हे £ जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक उपादान 
Br हैं? पाश्चात्त्य तथा पौरस्त्य मनीपिया ने उसके सम्बन्ध में अपने क्या विचार| 
` अभिव्यक्त किये हैं! आगे बढ़ने तथा ऊंचा चढ़ने में क्या अन्तर हे १ जीवन-पथ 
का गन्तव्य कहाँ समवसित होता हे १ त्याग और बलिदान, ज्ञान और कमे) 
आनन्द और प्रकाश जीवन के किन स्तरों को आलोकिंत करते हैं । यदि या 
इन अशनां के उत्तर ग्राप्त करना चाहते. तो “जीवन-दशन' पढ़िये । लेखक के 
चेज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक अध्ययन का सार इस ग्रन्थ में 
' सुरक्षित है। “जीवन-दशेन” पढ़ कर ही आप जीवन का वास्तविक मूल्याङ्कन 
_ . कर सकेगे। मूल्य २-५९ 
~ क 'अक्ति-तरगिणी म 
i डॉ० सुशीराम शमा | 
i भक्ति-भाव से ओत-प्रोत वेद-मन्त्रा का सरस हिन्दी गीता में अनुवाद 
परम सत्ता के प्रति ऋषियों के मार्मिक हृदयस्पर्शी उद्दार, अभु का गुण कीत 
` अक्त के अन्तस्तल को. चीरकर निकली हुई शरण-याचना की पुकार, विरह 
८ ` व्याकुलता, साधन और सिद्धि के उद्दोधनकारी, तृप्तिविधायक उदात्त भाव- सबका 
एक साथ अनुभव कराने चाली भक्तितरंगिणी :अध्यात्मपथ के यात्रियों के स्मि 
अनुपम सम्बल सिद्ध होगी । > ' ` ` मूल्य २००१ 





प. Cc 


- 


अक्ति का विकास he 
डॉ० सुंशीराम शर्मा SR 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी. ए. वी. कालेज, कानपुर . ˆ : 











७ 
छ कौ वैदिक दृष्टिकोण से की हुई व्याख्या, साहस एवं पाण्डत्यपूण 
' चिन्तन, वेदों के अनेक-देवपरक स्तुतिमन्त्रा का एक म समन्वय तथा विभिन्न वेदः 
शाख्राँ के प्रतिपाद्य के एकत्व का श्रमाणसिद्ध, तकसंगत एव युक्तिपूण दार्शनिक. 
विवेचन प्रथम वार ही हिन्दी में इतनी स्पष्टतापूचंक आपको इस अन्य म आसतः 
होगा । अन्य के दो भाग विवेच्य विषय के विभाग के अनुसार अनेक उपभागा ` 


में विभाजित हैं । 


सहस्रान्दियों पूव से आज तक प्रकाश में आए समस्त संप्रदाया, उनकी' 

| शाखाओं तथा रामानुज, वल्लभ, चैतन्य, तुलसी;-स्‌र आदि महान्‌ सन्त भक्ता के 
साहित्य का साङ्गोपाङ्ग गम्भीर अध्ययन करके लिखे गए उनके अक्तिविषयक दृष्टि- 
कोण का अत्यन्त प्रामाणिक विवेचन पढ़कर आप यह सरलता से जान जायेंगे 
कि भगचत्परापति के एकमात्र उपाय 'भक्ति' का किस समय कहाँ क्या रूप रहा, 
किन लोगो ने कैसे उसे किस रूप में समझा ओर समझाया, उसके वेद-शास्न सन्त- 
सम्मत स्वरूप का किस क्रम से विकास हुआ और किस रूप में आज हम उसे; 
हृदयङ्गम करके आत्मकल्याण के भागी वन सकते ई । 


f अत्यन्त संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परमपुरुषाथरूप में प्राप्य “नगवतर 

: . और 'भक्ति’ तत्त्व के विषय में जितना कुछ जानना आवश्यक हे वह सब इस 
र| कौशल से इस ग्रन्थ में उपनिवद्ध है कि हिन्दी जाननेवाले प्रत्येक वर्ग, वर्ण एवं 
क| स्तर के मानव'इसे पढ़कर तुष्ट होंगे, उन्हें आत्मकल्याण का सचेसम्मत मागे 
ग्रे अनायास सुलभ होगा तथा इस विषय के चिन्तकों को भविष्य में चिन्तन,:सनन 

| एवं अध्ययन के लिए नई दिशा, नया दृष्टिकोण आप्त होगा । मूल्य ९०-०० - 


०१ sn SS 0 
| १ नै दे र्‌ ~ ° » 
क्क 2 
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श्री पं० हृदयराम शर्मा ° 

कां के माध्यम से मानव को सब प्रकार का ज्ञान देना पुराणों का लक्ष्य 
है । किन्तु संस्कृत भाषा में होने के कारण सचंसाधारण उससे लाभ नहीं उठा 

पाते । अतः चिज्ञ लेखक ने उदात्त चरित्रों से परिपूर्ण ळगंभग. ७४ पौराणिक 
कथाओं को लोकरुचि के अनुकूल रूप देकर सम्पादित क्रिया है । आवालबृद्ध 
नर-नारी सभी को इसमें पर्याप्त रुचिपूणे उपदेशग्रद सामग्री मिलेगी । इन कहानियों 

न्से सबक्रो सव प्रकार का अळोकिक ज्ञान प्राप्त होगा, अनायास ही पुराणों का ममे 

समझ सं आवेगा तथा कथा-कहानी कहने-सुनने की प्रबृत्ति तुष्ट होते हुए उत्कृष्ट 
-मनोर॒जन भी होगा। छात्र-छात्राओं के लिये तो अत्यंत उपयोगी. पुस्तक है । २-५० 
हिन्दी काव्याद. २ | 

` व्याख्याकार : आचाय रामचन्द्र मिश्र ` | 

हाक्वि दण्डीप्रणीत काव्यादश रीतिसम्प्रदाय का एक ऐसा प्रमुख ग्रथ 

है जिसमें पूर्ववर्ती सभी अळंकारग्रंथां से अधिक अलंकारो के उपभेदां एवं 
' रीति तथा गुणादि का सुविस्तृत विमशे किया . गया है । अलंकारशात्र 
| 'में प्रवेश चाहने नाले छात्रो के लिए सरस शेली में अळंकारशा्र का 
तात्त्विक विवेचन करने चाला यह ग्रन्थ परमोपकारक है । यद्यपि संस्कृत 
में इस ग्रन्थ की अनेकानेक टीकाएं उपलब्ध होती हें, किन्तु वे आज के 
अध्ययन-अध्यापन के स्तर के अनुकूल नहीं । व्याख्याकार .ने वतमान 


गशिक्षास्तर के .सचंथा अनुकूल इसका सारगभित अति सरल सुविस्तृत 
हिन्दी भाष्य करके जनसाधारण के लिए इस ग्रन्थ को अत्यन्त सुधोध 
' बना दिया है। यह प्रथम वार ही इस ग्रन्य की ऐसी हिन्दी व्याख्या 
. ग्रकाशित हुई है जिससे हिन्दी ज्ञाता संस्क्रत-साहित्य की सरंसता . का 
` अधिकाधिक आस्वादन कर सर्के। इस अभिनव संस्करण की प्रस्तावना में 
` ब्लगमग ७० अळकारशाख्रियो का समय, रचनाएं तथा उनकी विशेषताओं का 
| चुणन किया गया है । साथ ही अलंक्रारशास्र, अलंकारशब्दाथे एवं अळंकार | 


/ राख्न का कमचिकास नामक प्रसंग भी प्रस्तावना में अपना. विशिष्ट स्थान | 


रखते हें । छात्रों, अध्यापका एवं साहित्याबुरागियाँ को इस:उपादेय प्रकाशन से | 
अआविद्धम्ब लाभान्वित होना चाहिए, . . मूल्य अत्यल्प ६-५१ | 


BB 
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विक्रमादित्य [ संवत-प्रवतेक ] ` 
डॉ. राजवली पाण्डेय 


| परम्परा में विक्रमादित्य का स्थान जितना ऊँचा और सुरक्षितं हे. 
उतना ही आधुनिक इतिहास के शोधक्ता और लेखकों ने या तो उनकी ऐतिहा- 
सिकता असिद्ध करने का प्रयल्ल किया है अथवा कतिपय अन्य राजाओं से 
अभिन्नता प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। इस प्रकार विक्रमादित्य भारतीय 
इतिहास की एक विकट समस्या वन गये हूं | प्रस्तुत अन्य म॑ इतिहास को 
इसी ग्रन्थि को सुलझाने का प्रयज्ञ क्रिया गया है। अनेक मत-मतान्तरों की 
समीक्षा करके यह दृढतापूर्वक स्पष्ट किया गया है कि. ५७ ३० पूर्च में विक्रमा- 
दित्य द्वारा बर्षर शकों का पराजय और मालवगण की पुनःस्थापना करके एक. 
नवीन संवत्‌ का प्रवतन असंदिग्ध ऐतिहासिक घटना हे । इस घटना का बहुत 
बडा राष्ट्रीय महत्त्व है ।. इसके अतिरिक्त विक्रमादित्य के जीवन तथा .तत्काळीन 
भारतीय इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । यह बहुत ही गवेषणा-- 
पूर्ण और चिचारोत्तेजक रचना है । भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों ओर: 
पाठकों के लिये अत्यन्त उपादेय है । छपाई-गेटअप 'आधुनिकतम । मूल्य 1०-००- 


साकेण्डेयपुराण ; एक अध्ययन 
आचाये बद्रीनाथ शुकू 
ग्राध्यापक-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 


इस मथ में पहले तो पुराण-सामान्य. का परिचय आदि हे. तदन्तर 
मार्कण्डेयपुराण के ऋषि, काल, कत्ती आदि के विवेचन के अनन्तर प्रति अध्याय” 
क्रम से कथा उपन्यस्त है। कथा-सूत्र में .कहीं भी त्रुटि नहीं आने पाई ह । 
अत्येक कथा मौलिक सी अंतीत होती हे । लेखक की पाण्डित्य तथा अनुसन्धान से 
|, पूर्ण भूमिका तथा अध्ययन” का अध्ययन कर लेने पर पुराण-साहित्य कीः 
| सर्मज्ञता संहज सुल्म हो जाती हे । हिन्दी साहित्य में पुराण-साहित्य के अध्ययन 
| _ 'का यह सर्वथा नवीनं प्रयास हे । ग्रन्थ कथाबाचको, पुंराणानुरागियों तथा» 
|  अनुसन्धित्सुओं के लिये परमोपयोगी ह। | मूल्य ४४०- 


का मम कया 


व 
पि 1 
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हिन्दी कुवलयानन्द , | त 

” व्याख्याकार--डॉ० सोलाशकर व्यास Ee 
हिन्दी कुवलयानन्द अप्पय दीक्षित के महत्त्वपूण अलंकार अन्थ की राष्ट्रभाषा 


ईहिन्दी में “प्रकाशित सवंप्रथम व्याख्या है । हिन्दी -दशरूपक आदि के सफल | : 


व्याख्याकार डॉ० व्यास ने इसकी व्याख्या करते समय शात्रायंस्थळा को सुवोध 
बनाने की अथक चेष्टा की है । साथ ही कुवलयानन्द में उदाहृत दण्डी, चामन, 
आनन्दचथेन, अभिनवगुप्त, मम्मट, . रुग्यक तथा अन्य आलंकारिको के. मतों का 
भी तुलनात्मक संकेत टिप्पणी सें कर दिया है । कुवलयानन्दकार को परिभाषाओं, 
भेदा तथा उदाहरणा की जहाँ-जहाँ पण्डितराज ने रसगंगाधर में आलोचना कौ। 
' हे, उन-उन स्थला पर पण्डितराज के आक्षेपा को उपन्यस्तं कर ग्रन्थ को अधिक 
उपयोगी बनाया गया है । : 




























` झलंकारों पर चेज्ञानिक शोधसंवंधी दृष्टिकोण है, : दूसरी ओर प्रमुख अळंकारों का 





के द्वारा उद्टाचित नये अलंकारा की मीमांसा करते समय भोजराज, शोभाकर) 
.रुय्यक, जयदेव, पंडितराज, विश्वेश्वर तथा नागेश के विचारों का भी संकेत क्रिया |. 
“गया हे । साथ ही दीक्षित के अन्य ग्रन्थ चित्रमीमांसा में वर्णित १२ अलकारों |. 


` “के महत्त्व का संकेत करते हुए अलंकारो के वर्गीकरण पर विचारं किया गया हे । 
अन्त में ६० के लगभग अळंकार के स्वरूप तथा वेषम्य का विवेचन है, यह 
अन्य अलकारों के अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करता है । 
। “छपाई, गेटअंप आदि अत्यन्त सुन्दर । ` मूल्य अल्प ` ६-५० 
सस्कृत साहित्य का इतिहास | 

आर, मक्डॉनल ( हिन्दी संस्करण.) अनुवादक--भ्रीचारुचन्द्र शास्त्री 
८ मेक्‍्डॉनल-ग्रणीत 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर” अपने विषय का सर्चेमान्य 
तथा सचत्र पाव्यस्वीकृत ग्रन्थ है । प्रस्तुत अन्थ उसी का सरस अनुवाद है जो 
| छात्रों तथा अध्यापकों के लिये नितान्त उपयोगी है । प्रथम भाग मूल्य ७२५९ 


हि. 
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5. =. 2अन्यःके आरम्भ में एक विस्तृत भूमिका है। इसमें एकं ओर कतिपय | : 


-स्वरूप तथा परस्पर चेषम्य संकेतित किया गया है । इसके प्रथम अंश में दीक्षित | 


की बारीकियां पर भी प्रकाश डाला गया हे । द्वितीय अश में काव्य में अलकारों | . 


॥ फळ या 


आचार्य किशोरीदास जी वाजपेयी की नवीन रचना | 


TIE sere ln dod Moe ही! 


महापण्डित राइल सांकृत्यायन ने भूमिका में लिखा हैः | 

आचाये वाजपेयी हिन्दी-च्याकरण और भाषाविज्ञान पर असाधारण 
अधिकार रखते हैं । चे मानो इन्हीं दोनों विद्याओं के लिए: ही पदा हुए ह । 

| चाजपेयीजी लीक पर चलने वाले पुरु नहीं हें । आधुनिक भावाविज्ञानिया 


| को यहाँ कुछ बाते खटकनेवाली मिलेंगी ( क्योंकि यह एक एकदम मौलिक चीज | 


है ) । चाजपेयीजी ने इतने अधिक परिमाण में ठोस सामग्री यहाँ दी है, जिसके 
| लिए हमें कृतज्ञ होना ही पड़ेगा-। यह ग्रन्थ बहुत ही विचारोत्तेजक हैं; इसमें तो 
सन्देह ही नहीं । ग्रन्थ-कर्ता ने अपने भाषा-संवन्धी विशेष ज्ञान एव सूच्म 


| चैज्ञानिक दृष्टि से काम लेते हुए बहुत से ऐसे निष्क निकाले हँ, जिनसे आधुनिक 
भाषाविज्ञान भी असहमत नहीं हो सकता । वर्तमान भारतीय भाषाओं के 


तुलनात्मक विदेचन में वाजपेयी जी ने अपने कौशल का अच्छा परिचय दिया 

है । भाषाओं के ऐतिहासिक विकांस पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । चाजपेयीजी 
भारतीय भाषाविज्ञान के ( इस छप में ) प्रथम मुनि हें । 

संक्षेप में यह समझिए कि भारतीय भाषाओं का मौलिक पद्धति पर 

विवेचन-विश्लेषण और वर्गीकरण इस अन्य में है । भाषा टकसाली, सुबोध ओर 
|` अवाहमयी है । विषय समझाने की शेली हृदयग्राही और रसमयी हे । 
|. आरंभ में वाजपेयी जी ने 'प्रासज्ञिक' जो कुछ कहा है और अन्त में जो 
। | परिशिष्ट है, उससे अन्य और अधिक खिल उठा है। अपने विषय. की, अपने ढङ्ग 
|| की पहली चीज है ? बडा आकार, पृष्ठसंख्या २४०; कागज, मुद्रण तथा आवरण 


है | सदाचार-सोपान 
i पं० श्री. रामबालक शास्त्री 


‘TS ३ 
| 
4 ®) 3 क 


चाहिये यही इस पुस्तक का मुख्य विषय है । विद्वान्‌ लेखक ने विद्यार्थी, अभि- 


[| भावक और गुरु का कर्तव्य तथा शिक्षा में सदाचार की आवश्यकता का निरूपण 


{| करते इये विद्यार्थियों की दिनचर्या और कतंव्याकतेव्य का चित्र ही खींच दिया है १ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस अकार की यह प्रथम पुस्तक छपी है । मूल्य ०-५० ` 


~ 


Ps se रचर क्त ७८ 





का 
~ hs TST 


भारतीय भाषाविज्ञान | e 


| सभी उत्कृष्टतम । मूल्य ६-२५ _ 


. स्वतन्त्र भारत के विद्यार्थियों को किस प्रकार का सदाचार पालन करना _ 
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अन्यो जेसी प्रामाणिकता और गम्भीर विवेचनात्मक शेली है । ये लेख भारती 





९ = - ससन्वय 
भारतरल्न डॉ० भगवानदास जी 
अवाचीन भारत के प्रज्ञाशील ऋषि डा० भगवानदास जी अपने राष्ट्रनिसा 
कारी विचारा की अमूल्य निधि इस “समन्वय पुस्तक के रूप मे. छोड़ गए हे 
भारतीय वाङमय में सत्र भारतीय प्रतिभा ने समन्वय” पर वल दिया ने । % 


i 52 
क क्र | कन » > >] = 
29: : 5 पलक SN न ४८ + 


- मूल दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए ही श्री भगवानदास जी ने “सवं 




















न्वय' शीर्षक महान्‌ लेख लगंभग पौने दो सो एष्ठा में लिखा था जो इस ग्रन्थं 
मुद्रित है । इसमें सरळ शेली में समन्वय के सिद्धान्त की व्याख्या की गई है। 


सर्वत्र ऋषियों और मनीषियों के सुचिन्तित विचारों के मूल श्लोक प्रमाण रूप 
उद्घृत किए गए हैं । इस ग्रन्थ का पारायण शिक्षा आर आनन्द का 
होगा । समन्वय कौ व्याख्या के अतिरिक्त गणपतितत्त्व आर अणववाद के 


पर भी तीन महत्त्वपूण लेख इस ग्रन्थ में है । सब के अन्त में 'मह 
शीर्षक ७० पृष्ठों का एक अति विलक्षण निबन्ध मुद्रित किया गया है जिसमें 
सर्वत्र सर्वदा? इस भारतीय सूत्र की व्याख्या की गई है, जिसे अर्वाचीन 


आचीन विश्व-मानवविज्ञान का आधार और नियामक सिद्धान्त कहा जा सकता 
है ॥ यह ग्रन्थ भारतीय संस्कृति का मथा हुआ मक्खन हे । मूल्य ५-०५ 


विविधार्थ | 

 भारतरल्ञ डॉ० भगवांनदास जी र, 

डा० भगवानदासजी ने अपने दीघ जीवन “में भारतीय संस्कृति, ध 
आर दशन का जो सार मथकर प्राप्त किया,.उसे अति सरल ओर स्पष्ट शब्दे 


द्वारा उन लेखों में उडेल दिया है जो उन्होंने समय-समय पर लिखे । इस प 
के १२ लेखों का संग्रह चिविधार्थ' नाम से उन्हाने अपने जीवन काल में हूं 


प्रकाशित कर दिया था । इन लेखों में “बुद्धि प्रवल चा शास्न' लेख लगभग १० 


धृष्ठो में, 'भगवद्गीता का आशय और उद्देश्य' १२५ पृष्ठां में, एवं संस्का] 
सम्मेलन का अभिभाषण मौ १०० - पृष्ठों में समाप्त हुआ है । इनमें स्वत 


ति । 


| 
| 


संस्कृति के ज्ञान के लिए ऐसे दीप्तिपट के समान हें जिनके द्वारा नवीन. प्रकाश 
ओर वायु में, प्राचीन तत्त्वों का परिचय प्राप्त होता है। संस्कृत के विद्वान 


अंग्रेजी कालेजों के अध्यापक और बुद्धिजीवी छात्र, एवं विद्वत्समाज सभी १ 
लिए इस उत्तम ग्रन्थ का पारायण उपयोगी सिद्ध होगा । मूल्य ५-११ 


Fs | ( ३२ ) जु 
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( सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन ) 
डॉ० राजवली पाण्डेय ~ 
वाराणसी की शास्त्री परीक्षा में पाव्यस्वीकृत 


यह ग्रन्थ हिन्दू संस्क्रति के अध्ययन की दिशां में महत्त्वपूर्ण देन है । गर्भ. 
में आने के समय से मृत्यु के समय तक और म्त्यूत्तर संस्कारों के माध्यम से 
उसके परचती लोकोत्तर प्रयाण तक के हिन्दू. जीवन को समझने के लिये यह ग्रन्थ 
कुली का काम देता है। हिन्दू जीवन के आदरे, महत्त्वाकांक्षा, आशा और 
आशंक्रा आदि सभी मानसिक अ्रक्रियाओं पर यह पर्याप्त प्रकाश डालता है । 
हिन्दुओं की सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के विविध अंगों के रहस्य इससे 
स्पष्ट हो जाते हैं । मानव-जीवन बराबर रहस्यपूर्ण रहा है । उसका प्रादुर्भाव, 
विकास और तिरोभाव मानव-मन को वरावर आन्दोलित करते हें । संस्कारों 
ने इस रहस्य की गम्भीरता को थहाने और प्रवहमान रखने में बराबर योग 
दिया है । हिन्दू जीवन को, एक प्रकार के माग और पद्धति के रूप में, अक्षुण्ण 


॥ रखने में संस्कारों का बड़ा हाथ है । वेदों से आरम्भ कर मध्ययुगीन और किन्हीं 


स्थलों में आधुनिक भारतीय साहित्य के भी अध्ययन के परिणाम इस अन्य में 
समाविष्ट हे । - | मूल्य १५-०० 


लज ` अचन्तिकुसारियाँ 
श्री देवदत्त शास्त्री | 
इस पुस्तक में तीन अवन्तिकुमारिया ( अवन्तिसुंदरी, मालविका, सरस्वती ) 


। के जीवन की ममंस्पर्शी कहानियों के बीच' लेखक ने उस युग की सांस्कृतिक, . 
"| धार्मिक एवं नैतिक स्थितियों का बड़ा ही सुन्दर गवेषणात्मक चित्रे प्रस्तुत किया दै! 
है यद्यपि तीनों कहानियाँ एथक-प्रयक्‌ हैं किन्तु ऐसा अतीत होता है मानों वे किसी 
` उपन्यास के तीन परिच्छेद हो । भाषा की आञ्ञलता, सरसता और शब्दचयन 
३ को मधुरता से कहानियाँ अत्यन्त रसमयी एवं मुखर हो उठी हैं।. मूल्य २-०० 


( ३३ ) 


॥ 


डे य 
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पर में लगे हुए ज्ञातकों के लिए पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य, और कला की ही 
| सेविशेषउपयोगीह। .. मूल्य ५०५ 


2 म जै मूल विचारों एवं भारो में न तो कोई अन्तर ही आने पाया है और न के. 
। डि छ क बात छूटने ही पाई हे । ज्ञानेश्वरी का रहस्य इस पद्यानुचाद के रूप में 





00: को टे | CC-0. Mumukshu | Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अक्षर अमर रहें 
श्री वाचस्पति शास्त्री गेरोला | 
« भूमिकालेखक्र पद्नमूषण आचार्य डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ज्ञान का क्षेत्र जितना विस्तृत है उतना ही पुरातन भी। ज्ञान की इस व्याप 
एवं पुरातन थाती को आज हम तक पहुँचाने चाले इतिहास ओर पुरातत्त्व; 


जितने भी साधन जीवित हैं, उनमें हस्तलिख्ित ग्रन्थों का विशेष महत्त्व है| 
` भारत की ज्ञान-सम्पदा के अवशेष इन ग्रन्थों का क्या इतिहास रहा हे. झर 














प्रक्राश डालने के साथ-साथ सस्कृत के नारकं, महाकाव्या तथा गद्यकाव्यों र 
परम्परा-का विकास. किंस ढङ्ग से हुआ ओर उनकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या थीं इस 


समावेश है । इसी संग्रह के तीसरी कोटि के निबन्धों में संस्कृत पर अपू का 
करने चाले मेक्समूलर, कोळबुक, बूलर, वेबर, मेक्डानल और कीथ आहे 
` उन विदेशी विद्वानों नो की जीवनियाँ सङ्कलित हं, जिनका नाम भारतीय साहित्य 
अमर हो चुका हे । इन विषयों के अतिरिक्त कला के क्षेत्र में भारत की जिर 


__ अनुपम देन से आज संसार भर के संग्रहालय एवं ग्रन्थालय द्योतित हो रहे है 
. उसको रूपरेखा प्रस्तुत करनेवाले निबन्धो का इस संग्रह में चौथा वर्ग हे । 


र्ड 
इस दृष्टि से यह निवन्ध-संग्रह संस्कृत के सामान्य विद्यार्थियों और शोधकाः 


भे; च 


गीता-ज्ञानेश्वरी 

( हिन्दी पद्यानुवाद ) 
रचयिता : कविभूषण गणेशप्रसाद्‌ अग्रवाल 
गीता पर प्रसिद्ध मराठी टोका ज्ञानेश्वरी? के इस पद्याचुचाद्‌ में 


> १70: होता दै। इस एक पद्ानुबाद के. पठन एवं मनन से 
क. आपं घर्मेपाई 
ओ- आर हिन्दी साहित्य की सेवा दोनों लाम एक साथ प्राप्त करेंगे । १५-११ 


(२४) है| 





संस्कृत-व्याकरण की उपक्रसणिका 
पं० गोपालचन्द्र शास्त्री 
मातृभाषा के द्वारा सहज ही संस्कृत की शिक्षा देने के लिए संस्कृत के,महान्‌ 
प (विद्वान्‌ स्व० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने यह “संस्कृत व्याकरण की उपक्रमणिंका 
है| बंगला में लिखी थी। उसी का यह हिन्दी अनुवाद है । .इसमें सन्धि, शब्दरूप, 
॥ धातुरूप, समास आदि विषयों के संक्षिप्त नियम हिन्दी में लिख दिये गये हें । उच्च 
| विद्यालयों की कक्षा ७, ८ के छात्र इस छोटी पुस्तक से संस्कृत व्याकरण के 
| प्राथमिक नियमादि अल्प समय में ही सीख लेवेंगे । आळ. मूल्य १-२५ 
हिन्दुओं की प्रबुद्ध रचनाएँ 
मूल लेखक- थि. गोढ्डस्ट्रकर 
अनुवादक--भ्री चारुचन्द्र शास्त्री 
॥ बेदिक काल में आयौं की संस्कृति और सभ्यता एवं उनके आचार-विचार 
| क्रितने समुन्नत थे तथा किन उत्कृष्टतम ग्रन्थों सें इसका प्रामाणिक विवरण प्राप्त 
| होता है इसका विशद विवेचन प्राप्त करने के लिये राष्ट्रभापा हिन्दी में पहली | 
| आर प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक अवश्य पढ़ें। एकवार देखकर ही आप इसकी 
| विशेषताओं से परिचित हो सकते है । विज्ञ लेखक ने इस अन्थरक्ष की रचना में 
| जो श्रम किया है वह लेखनी का विषय रहीं । ॒ मूल्य ४-०० 
हिन्दी गाथासपशती 
व्याख्याकार-श्री नमंदेश्वर चतुर्वेदी 
१ जो विद्वान्‌ प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण शास्रीय साहित्य में ही 
' | खोजते हैं, उनका ध्यान ऐसे साहित्य की ओर भो जाना चाहिये । ख्री-पुरुष के 
| सम्बन्ध को लेकर इसमें नाना भावों के निदशन पाये जाते हैं । पारिवारिक . 
| जीवन की तीब्र अनुभूतियों की झाँकी के साथ-साथ नायकनायकादि की चेष्टाओं 
| एवं मनोभावाँ की जानकारी प्राप्त करना भी इस पुस्तक द्वारा बहुत कुछ सुलभ 
॥ दो जाता है । दक्षिण भारत के ग्रामीण जीवन का तो इसमें सजीव चित्रण है | 
है ही, भारतीय संस्कृति के अध्ययन की भी यह एक महत्त्वपूर्ण सामग्री अस्तत | 
| करती है। इसमें अनुवाद के साथ-साथ विस्तृत भूमिका एवं उपयोगी परिशिष्ट 
॥ भी सुलभ है । मूल्य ५००० : बु | 


( ३५) यी 


क्र ट्ट 


कल 
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घाट, मन्दिर, भवन, कलाभवन तथा शिक्षाल्या आदि का संपूण परिचय स 








` श्रीमतृहरिविरचित- नक ह: 

नीतिरातकम्‌ बेर स्पा 
वु २. आड्रारदतकम्‌ ३. वराग्यशत 
1 सरल सुबोध हिन्दी व्याख्या-पद्यानुचाद सहित न 
-साहित्याचाये श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिग-भी राधेलाल जिवेदो 
महायोगी महाराज भतृहरि-रचित इन ग्रन्थरल्ला के श्लोकों का मूठ! के 
साथ हिन्दी भावानुवाद, तथा साथ में हिन्दी पद्याचुचाद भी प्रकाशित किया ग्र प्र 
हे । हिन्दी पद्या का मूल श्लोकों से भावसाम्य देखते ही बनता हे । संस्कृत त 
जानने वाले व्यक्ति भी ग्रन्थों के मूल भावो को हृदयज्ञम कर आनन्द के भा। उ 
हो सकते हें । गद्य एवं पद्य दोनों अधुवादों की भाषा अत्यन्त सरल, ललित तू 
भावों के सचंथा अनुकूल है । मूल्य प्रति शतक १-०० .एकत्र तीनों शतक ३- 

हमारे आधुनिक कवि और उनकी कविताएँ 

थ्री व्यथित हृदय बु 
( वाराणसी की शास्री परीक्षा में पाव्यस्वीकृत ) | 
इसमें सरल और सुबोध ढङ्ग से हिन्दी के उन सचमान्य कवियों 
उनकी कविताओं की आलोचना की गई हे, जो उच्च कक्षाओं में अध्ययन के छि च 
सर्वत्र स्वीकृत हैं । समीक्षा और विषय-विवेचन में विद्यार्थियों की स 
को हो प्रमुख रूप से महत्त्व दिया गया हे । मूल्य रन 

साविन्नी-सत्यवान्‌ जे 
श्री राजनारायण..शुक्क 

। ( वाराणसी तथा बिहार की मध्यमा परीक्षा में पाठ्यस्वीकृत ) 
इस पुस्तक में औपन्यासिक रूप से भावुकतापूर्ण कथा का साजन करके 
लेखक ने महाभारतीय सावित्री उपाख्यान को सवंथा नवीन एवं परमोपारे 
रूप दिया है जो प्रत्येक वालक-बालिका तथा वयस्क के लिये भी अ 
से पठनीय है । 2 ५ मूल्य ९-१ 
काशी-दशन ` 


इसके पढ्ने से समस्त काशी के नचीन एवं प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों | 











हॉ प्राप्त हो जाता है । : .. मूल्य ० 
( ३६ ) | च्य 


= 
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राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण 
( प्रथमा परीक्षा एवं जूनियर हाईस्कूल के लिए नयी पुस्तक) « 


[| हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाने से शुद्ध हिन्दी में बोलना और लिखना छात्रों 
॥ के लिये दुरूह हो गया. था क्योंकि प्राचीन हिन्दी की -पाठ्य पुस्तकी में ५० 


4 तथा “आज? पत्र के प्रधान सम्पादक वावूराच विष्णुपराड्कर, बाबू सम्पूर्णानन्दजी 
आदि घुरन्धर हिन्दी-वेत्ताओं के मतों से अलंकूत तथा हिन्दी के महारथी 

पं रामनारायण मिश्र, विश्वनाथप्रसाद मिश्र आदि विद्वानों की सम्मतियों से 
|| सुसञ्चित होकर नवीन रूप में प्रकाशित हुई है । | मूल्य १-२५ 


सानक हिन्दी व्याकरण 
आचार्य रामचन्द्र वर्मा 
“मानक हिन्दी व्याकरण” विद्यार्थियों की अनेक आवश्यकताओं को ध्यान में 


| रक्षकर प्रस्तुत किया गया हे । आजकल सभी पुराने विषयों का विवेचन बहुत 
| कुछ नये ढंग से होने लगा है और नये ढंग विषयों को सरल तथा सुबोध बनाने 
छै के उद्देश्य से ही अपनाये जाते हैं । इस व्याकरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुत 
$ सहज में और नये मंनोरंजक ढङ्ग से व्याकरण की जटिल तथा शुष्क बातों से 


| परिचित कराना है । इसमें अनेक शब्दभेदों की बिलकुल नई प्रकार की व्याख्या 
| दी गई है; और विषय-विभाजन भी बहुत कुछ नये ढङ्ग से : किया. गया है । यही 
इस व्याकरण की मुख्य विशेषता हे । मेरा विश्वास है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी 


| इसे अन्यान्य अनेक व्याकरणों की तुलना में अधिक महत्त्व की दृष्टि से देखगे 


| और इससे अधिक लाभ उठावेंगे । च १ मूल्य २-०० 
| भरत-नास्यरा्त्र में नाव्यशालाओं के रूप 
डॉ० रायगोविन्दचन्द 


१ पुस्तक का विषय उसके नामसे ही पूर्णतः स्पष्ट हे । गवेषणापूणे `उपोद्धात के 
| अनन्तर नाव्यमण्डप का माप, भूमि-परीक्षा, रेखाइन, नींव, भित्ति, स्तम्भ, छत, 

भ्रक्षाग्रह, रंगमण्डप, मत्तवारणी, द्वार तथा खिडकियाँ, यवनिका नास्यमण्डपकी 
| सजावट, रेंगाई, छुआई, रंगमंचों पर संगीतज्ञा का स्थान, भास नाटक का 
1 समय इत्यादि विषयों पर प्राच्य-पाश्चात्य बिचारको की शोधा का समन्वय करते 


ह| हुए प्रामाणिक विचार अस्तुत किए गए हैं । आवश्यकतावश यत्र-तत्र चित्र एच 
१ तत्कालीन माप आदि भी दिये गए हे । नाव्यशा्रके छात्रों तथा अध्यापकों'कें 


| लिये प्रस्तुत ग्रन्थ अवश्य संग्रहणीय हे! | मूल्य ५-०० ` 


~ ः ( ३७ ) | ९ 
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4 भारतीय त्रतोत्सव 
अल आचाये पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी 
ही. ` - (चाराणसी तथा विहार की मध्यमा परीक्षा में पाठ्यस्वीकत ) . 
न ` भारतीय ब्रतों व त्योहारों के विषय में अब तक जितनी पुस्तके प्रकाशित 
| हैं उनसे इस पुस्तक की विशेषता यह है क्रि इसमें सभी ब्रतोत्सचों 
. काल्विज्ञान एवं विधिःविज्ञान बुद्विगम्य रूप में दिया गया है। लेखक) 
अपने चालीस वर्षे के धर्मोपदेश के अनुभवों का इसमें पूण रूप से समावे 
किया है । जो कुछ लिखा गया है वह सप्रमाण आर सयुक्तिक लिखा 
हे । शात्रव लोक दोनों के अनुसार विधियों की युक्तियुक्तता सिद्ध कीर. 
हे । संक्षेप में उत्सवा का निर्णय भी आरम्भ में दे दिया गया हे । थोड़े 
कहा जा सकता है. कि अभी तक किसी भी पुस्तक में ये बातें नहीं 
हुई हैं जिनका इसमें निरूपण हुआ है । पुस्तक देखने पर ही आपको इसके महत्त 
का बोध हो सकेगा । ee | मूल्य ३-० 
हः हमारे त्योहार . EE 
ह | डॉ० ब्रजमोहन | 
` . इसमें हिन्दू त्योहारों पर वेज्ञानिक दृष्टि से विस्तृत विवेचन किया गया है। 
`` जिस प्रकार भारतीय दशन ओर हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की डा० राधाकृष्ण 
ने आधुनिक लोगो के लिये नवीन व्याख्या की है : चसा ही काय इस पुस्तक में 
त्योहारों की व्यावहारिक व्याख्या कर डा० व्रजमोहन ने किया' हे । पुस्तक 
भारतीय के पढने योग्य हे। . | मूल्य १- 
; श्रीकोरा | 
= ( बालकोपयोगी : हिन्दी से संस्कृत जेवी कोष ) 
इसमें लिङ्ग, क्रियाविशेषण, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आदि का निर्देश समुरचि। 
। रूप से दिया गया है । एक्सरे, कुर्सी, टेबुल, आलमारी, बेच, म्युनिसिपेल्व| 
- कचहरी, जज, कोतवाल, थानेदार आदि चतेमान चलते-फिरते 
प्रामाणिक सस्क्रत शब्द ( जिनके अनुवाद के समय संस्कृत बनाने में आप 
डं को'कठिनाई पड़ती थी ) अनेक सस्कृत कोश के सहारे सप्रमाण उद्धत किए गवा 
“ हे । इस संस्करण में एक नवीन परिशिष्ट भी जोड़ा गया है। मूल्य १-९ 


Re 

किक? 

अब, है म 
Ee; 


॒ ॥ । - (३४) 
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| ह 
संस्कृत-कवि-दशन 
डॉ. मोलाशंकर व्यास 

| समाज-शाल्न को वैज्ञानिक आधारमित्ति को लेकर कवियों पर निजी भौलिक 
उद्भावनाएं उपन्यस्त कर विद्वान्‌ लेखक ने व्यावहारिक समीक्षा को दाशमिक रूप 
| दिया है । ग्रन्थ का नामकरण भी इसका संकेत करता है । कर कविया के विषय 
में ऐसे मौलिक सङ्केत किये गये हे, जो अनुसन्धानकर्ताओं को साग-दिशा दे सकते 
है । साहित्यिक समाज को बहुत दिनों से संस्कृत कवियों पर हिंन्दी में संद्धान्तिक/ 
| व्यावहारिक और समाजशाख्रीय आलोचना का अभाव खटकता था । डॉ. व्यास 

ने इस अभाव की पूर्ति कर दी है । शास्री, आचार्य तथा बी. ए., एम. एः और 


साहित्यरक्ष की परीक्षाओं में निबन्ध और इतिहास के लिये यह पुस्तक अत्यधिक 
उपादेय है । द्वितीय संस्करण ६-०० 


मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद 
डॉ० कपिलदेव पाण्डेय | 
सात वर्षों के लगातार परिश्रम से हिन्दी में लिखा गया यह विशाल ग्रथ 
अपने ढंग का अकेला एवं अद्वितीय है । इस विषय पर अग्रेजी, हिन्दी या 
अन्य किसी भी भाषा में अब तक कोई पुस्तक नहीं थी । लेखक ने इस ग्रथ म॑ 





आवतारवादी रूपों और अबृत्तियों का विशद विवेचन किया है। एकत्र ही चेद, ` 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, महाकाव्य, पुराण, गीता, आगम तथा वौद्ध) : जेन, नाथ, शेव, 
शाक्त, संत, सूफी, भागवत, पांचरात्र आदि साम्प्रदायिक साहित्या के विभिन्न 


अचतारवादी तत्त्वों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया हेः। साथ ही दशावतार, 
चौबीस अवतार, राम, कृष्ण, अर्चा, आचाय भक्त आदि विविध अचतार/।.का 


| भो मौलिक विवेचन हुआ है । अंत में अवतारचाद के सानवशाज्जीय ( एन्ध्रोपी- 
| लौजिकल ), ऐतिहासिक, दार्शनिक, साहित्यिक तथा मनोवेज्चानिक अध्ययन की 
{| विभिन्न विचारधाराओं पर भी यथेष्ट विचार किया गया हे की पा मे 
$ अ्रवतारबाद और भक्ति से सम्बद्ध सेकड़ों पारिभाषिक शब्दों पर स्वतंत्र शोधपूण 
॥ विस्तृत निबंध लिखे गए हैं, जिससे यह अन्य 'अचतारचाद आर भक्ति का 


( ३५ ) ० 


बड़े परिश्रम से वैदिक साहित्य से लेकर उत्तर-मध्यकालीन साहित्य तक क 


| शोधको क्य / ० रै. हि र ¢ 
३ विश्वकोश वन गया है । प्राचीन एचं मध्यकालीन शोधको के लिए यह संदभ _ 
| प्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्णे और उपादेय है । | मूल्य २०-०० | 
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हि सन्दाकिनी ` ह 
| डॉ० देवषि सनाढ्य ज्या 
५. ( वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की मध्यमा परीक्षा-पाठ्यस्वीकृत ) 
मन्दाकिनी' अपने नाम के अनुसार ही गुण रखने वालो पुस्तक है। इ ब 
संस्कृत-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली वार्ताओं का संग्रह हे । वाल्मोदि 
कालिदास, भतृहरि, भारवि, श्रीहष, मयूर, जयदेच आदि सस्कृत-सा हित्य 
महान्‌ मनोषिया की रचनाओं का हिन्दी-व्याल्यात्मक परिचय सस्कृत सें रत 
रखने वाले पाठकों के न केवल मनोविनोद का कारण होगा, प्रत्युत भारती! 
साहित्य के प्रतिं उनमें निष्ठा की भावना भी उत्पन्न करेगा । मूल्य १-२ 
आदरा हिन्दी-संस्कृत कोशः त, 
डॉ० रामसरूप शास्त्री ग 
अत्यन्त हषे का विषय है फि हिन्दीज्ञाता ओर संस्कृतज्ञान के इच्छुक लोग 
के लिए यह ऐसा प्रामाणिक कोश तेयार हुआ है जिसकी सहायता से प्रत्ये 
व्यक्ति सहज ही संस्कृत सीख सकेगा । इस कोश में लगभग चाळीस 
, हिन्दी हिन्दुस्तानी शब्दों तथा मुहावरों के विश्वसनीय संस्कृत पर्याय दिये 
` „, . हँ । प्रत्येक शब्द का लिंगनिर्देश भी किया गया है । हिन्दी क्रियापदों की 
धातुओं के गण, पद, सेट , अनिट , वेट, णिजन्त आदि के रूप भी दिये गये हैं। 
कोश की उपयोगिता पर डॉ० सूयकान्त शाब्नी, श्रीविश्ववन्धु शास्री, महामहोपाध्याय 
d _ श्री परमेश्वरानन्द्‌ शालनी, आदि-आदि विद्वानों ने अपनी-अपनो अमूल्य सम्मतिय 
 प्रदानकीहे। मूल्य १२-५० 
हिन्दी न्यायकुसुमाञ्जलि | 
हरिदासी टीका सहित २ 
व्याध्याकार : आचाये विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 

`  उद्यनाचाय की न्यायकुपुमांजलि और उसकी टीका जेसे महत्त्वपूर्ण 
| पर यह हिन्दी व्याख्या अपनी निजी विशेषताएँ रखती है । विद्वान्‌ व्याख्याकार वे| 
| शाज्जाथ के दुरूह स्थळा पर विमर्श में इतना सुविस्तृत और गंभीर विवेचन 
` _ हि कि यह व्याख्या हिन्दी में एक स्वतन्त्र मौलिक रचना बन गई है । मूल्य ६-०१ | 
र ह कीट... गी र ( ४० ) हः 
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पथचिहृ | | 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ° 
भ्‌ बिहार तथा वाराणसी की मध्यमा आर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बर 
की इण्टर परीक्षा में पाग्वस्वीकृत ) व 
संस्कृति और कला के पक्ष में यथेष्ट प्रकाश डालने चाली आत्मचरितात्मक 
डौली में लिखी प्रस्तुत पुस्तक में भावुक मन और तत्पर-चुद्धि क समागम का 


|| मधुर परिपाक है । इसका रचनाप्रकार नवीन और रुचिरे है। कृतिकार के 
| ,निर्माण-संकल्प का क्रमिक विकास और उसका रूप-विन्यास अत्यन्त मनोहर 


है। इसकी शेली सम्पन्न, अनुरूप, भावप्रवण तथा व्यक है। प्रतिप्ृष्ठ पर ये 


| विशेषताएँ लक्षित होती हें । । मूल्य १-५० 


सहाकवियों की अमर रचनायें 
श्री चक्रधर शमा 


चाराणसी की पून मध्यमा परीक्षा में पाठ्य-स्वीक्कत इस पुस्तक में संस्कत _ 


के विख्यात महाकर्वियों ( वाणभइ, कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ आदि ) 
-के जीवनवृत्त एवं उनकी प्रमुख उत्कृष्ट रचनाओं का हिन्दी में सुसम्बद्ध, संक्षिप्त 
कथानक औपन्यासिक, सरस एवं आकर्षक ढङ्ग से विन्यस्त किया गया है । 
इसे एक बार पढ़ लेने से ही उन महाकवियों एवं उनकी रचनाओं के सम्बन्ध 


य| में सभी आवश्यक विषय भली प्रकार ज्ञात हो जायेगे । मूल्य २-०० 


' ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना और सत्य 
न श्री ची. एम. चिन्तामणि 
भूमिकालेखक--पद्मभूषण आचार्ये डॉ. हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी 


हिन्दी के उपन्यासो का, विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यासो का, अभी तक 


समुचित अध्ययन नहीं हुआ था । लेखक की इस नवोन कृति ने हिन्दी उपन्यासो 


| 
मंथन की परिचायक यह रचना हिन्दी के आलोचनाऱचेत्र में महत्त्वपूर्ण देन है। 
> 
० |. लाभप्रद है । 


र्‌ 


के इस वर्ग की बहुत सुन्दर समीक्षा अस्तुत की है । नयी सूझ-वूझ और गंभीर 


वह ग्रन्थः उच्च कक्षा के विद्यार्थियों, शोध-छात्रों एवं अध्यापक के लिये ' अत्यन्त _ 


( ४१ ) | १० 


०" 


_ मूल्य ३०००", 


व्य र... 
+ 
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महाकबि भास-बिरचित नाटक कि 
१ कार्गभारम्‌ १-२५ | ८ बालचरितम २-५ 


 रयार्द्त्तम्‌ २-५० | ९ मध्यमव्यायोगः 

>. वे दूतंघटोत्कचम्‌ १-२५ | १० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
E ४ दूतवाक्यम्‌ २-२५ भिषेकनाटकम्‌ य हि है. 
| पञ्चरात्रम्‌ २-२५ | ११ अभिषकनारकस उ्जज 
___ ६ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ २-०० | १२ अविमारकम्‌ 
७ प्रतिमानाटकम्‌ २-०० ' १३ ऊरुभङ्गम्‌. यन्नरः 
हि. प्रकार? संस्कृत: हिन्दी व्याख्या-सद्दित 
° महाभारतीय आाख्यानों पर आधारित इन नाटका में विभिन्न 
' वस्तुएं अत्यन्त मार्मिक ढंग से उपनिबद्ध हें। इन नाटकों का इस दृष्टि से भे 
, अत्यधिक महत्त्व है कि लौकिक नांव्यसाहित्य का आरम्भ महाकवि भोसरे 
हही होता है | प. 


१ 

विद्वान्‌ व्याख्याकार की 'प्रकाश' संस्कृत व्याख्या के अन्तगत विशद रुप से 

अतिपद्‌ के अत्यन्त सरल संस्कृत पर्याय तथा 'छोका में विस्तृत-व्याख्यानपूवक 
दोऽलङ्कार-परिचयादि भी दिया गया है । | 


ह `  आवानुकूल सरल एवं सरस हिन्दी अनुवाद से तो विषय सचेथा स्पष्ट | 


el A WE 



















ले सकते हें । 
7४. »- 


` ___ अत्येक नाटक में प्राकथन के अनन्तरः सुविस्तृत भूमिका दी गई है जिसमे 
ह : महाकवि के सन्दिग्ध काल, जन्मस्थान, कृतित्व, विशेषताओं आदि के विषय गे 
` युक्तिसंगत तकपूणे विवेचन कर भ्रामक मंत-मतान्तरों का उल्लेख करते हुए उनका 
__ निराकरण करके सुस्पष्ट निंणय प्रस्तुत किया गया हे । तदनन्तर नाटक की क्था] 
` वस्तु, शास्रीय कसौटी पर विस्तृत पात्रालोचन, पात्र-परिचयादि तथा ग्न्थान्त गे. 
'नाटकगत “छोकों की अनुक्रमणिका भी दी गई है। | 





` “'छात्रा, अध्यापकों तथा नाव्यानुरागिया के लिये भी ये संस्करण र. 
दर को 'उंपादेय ) | 
` = उंपादेय तथा संग्रहणीय हैं । कागज, मुद्रण, जिल्द आदि समी परमोत्तम हैं। | 


गक $ ४४४३. 


पिट CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


हिन्दी तकेभाषा न 

॥ “तर्केरहस्यदीपिका' हिन्दी व्याख्यासहित टे 
| व्याख्याकार : विश्वेश्वर सिद्धान्तदिरोमणि न 
केशवमिश्र प्रणीत यह ग्रन्थ छोटा होने पर सी, बड़ा सा और 
| दुरूह है। इसलिए इसके रहस्य को हृदयंगम कराने के लिए आचार्य विवेधर 
| सिद्धान्त शिरोमणि ने २६४ पृष्ठा में इसकी व्याख्या पूरी की है । इसके साथ: 
न ही ४६ पृष्ठ की बिस्तृत भूमिका हे जिसमें न्यायशाख्न की, प्राचीन न्याय, सध्य 
है ज्याय, बौद्ध न्याय, जैन न्याय और नव्यन्याय आदि सभी शाखाओं का सुन्दर 
ऐतिहासिक विवेचन किया गया है । सरकार द्वारा पुरस्कृत होकर यह संस्करण 
अधिक लोकप्रिय हो चुका है । | . मूल्य ४-५०- 
| .चौदधदरान मीमांसा 

आचार्य बलदेव उपाध्याय | 
इस में पांच खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल धर्म का वणेन, द्वितीय में. 
५ बौद्ध-धर्म का विकास, तृतीय में वेभाषिक, सौत्रान्तिक) योगाचार तथा माध्यमिक 
संप्रदायों के गूढ तथ्यों का सरल विवेचन, चतुर्थ में बौद्ध-न्याय, वौद्ध योग तथा 
बौद्ध-तन्त्रों का वर्णन एवं पंचम में वौद्धधमे का विस्तार से उपाख्यान है । इस 
| ग्रन्थ की उपादेयता पर प्रसन्न होकर उत्तरप्रदेश की सरकार ने विद्वान्‌ लेखक 
द| कौ १०००) तथा डालमिया पुरस्कार २१००) से पुरस्कृत कर सम्मानित 


2203204232. 


| कियाहै। ` अभिनव द्वितीय संस्करण, मूल्य ६-०० | 
हा ` सौगतसिद्धान्तसारसद्धह | 
| डॉ. चन्द्रघर शर्मा न | 
ग इस अन्य में भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों से लेकर जब तक भारत में बोद्ध धस 


| का प्रभाव रहा तब तक के आचार्यों के उपलब्ध दार्शनिक अन्या में से बौद्धरशन | 
| के सारभूत तत्त्वा का संग्रह किया गया है । ग्रन्थ के पाँच परिच्छेद हे-(१) | 
. पालिवाब्यय, (२) महायानसूत्र, ( ३ ) शुज्यवाद, (४) विज्ञानाद ओर | 
| (:५.) स्वतन्त्रविज्ञानवाद ।. साथ में हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है जिसमें | 
| पारिभाषिक शब्दों और भावार्थ को भी स्पष्ट किया गया दे। मूल्य, ५००० . ; 

दु _ (४३ ) व्य 
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भाषावेज्ञानिक संस्कृत-व्याकरण हि 

१ मूल लेखक विलियम ड्राइट हिटनी "ऱ्या 
रूपान्तरकार : डा० लाल रमायडुपाल. सिंह एम० ए०, एल-एल बी० 

_ -डी० फिल०, साहित्याचार्य, साहित्यरल, सहायक चाय भयाग विश्वविद्याल्य 
१ _ संस्कृत-भाषा के लिए यह वडे ही गौरव का विषय है कि उसका व्याकरण 
| . -वाइमय बहुत ही समृद्ध एवं वेज्ञानिक-दृष्टि-सम्पन्न है। परन्तु फिर भी आधुनिक 
विज्ञान की विकसती दृष्टि व तुलनात्मक भाषाशास्न की प्रक्रिया के अभाव भे 

वह एकाज्ञी हो है। इन्ही दृष्ट्या से हिटनी का “संस्कृत ग्रामर' एक स्तुल॒ 
'शर्ैज्ञानिंक प्रयास है । भारतीय भाषाओं में ऐसा वज्ञानिक, सरल एचं सुबोप 

। व्याकरण अभी तक्र नहीं लिखा गया है । वाकरनागल के “आल्ट-इंडिश ग्रामटिक 
` के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्कृत व्याकरण से उसकी तुलना सम्भव नहीं 
. डा० सिंह ने इसी महनीय इति का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करके एक प्रशंसनीय 
. --राट्रबाणीसेवा की है । डे 
इस रूपान्तर की विशेषतार्य हैं संस्कृत-व्याकरणशासत्र के ऐतिहासिक विकास 


-का विवेचन एवं इस ग्रन्थ की विविध सामग्री का चाकरनागळ, मेकडोनल) 
चिलसन आदि पाश्चात्त्य ग्रन्थकारों के विश्लेषणों से सन्तुलन तथा पौरस्य 


शास्रीय कृतियों की दृष्टि से एक समीक्षात्मक विवेचन । भूमिका एवं विवेचनात्मक 
_ (टिप्पणियां ने मूलग्रन्य की समस्त कसियों को काफ़ी हद तक दूर करके एक 


पूणता प्रदान कर दी है । या 
संस्कृत-सूक्तिसागरः ८. 

' नारायणस्वामी 
संस्कृत के कवियों की अनुपम कल्पना का आनन्द अनायास ही 


सुलभ कराने के लिये सरस हिन्दी भाषानुचाद के साथ संस्कृत साहिल 
की देव-सूक्तियाँ तथा रस-सूक्तियाँ प्रस्तुत खण्ड में अकारादिकम से संर 
हं:। यह नहीं समझना चाहिए कि संस्कृत के कवियों ने केवल देवताओं 
 स्तुतियाँ ही को हैं; उन्हाने. देवताओं के स्वरूप और उनकी रीति-नीति पर 
' एसे विचित्र, सरस, आकषक और चुरीले व्यंग्य किए हैं कि बिना उन्हे प 
§ उनका रस नहीं प्राप्त हो सकता। रस सूक्तियां में भी रसराज श्वज्ञार का] 
“विस्तार के साथ तथा अन्य आठ रसो का संक्षिप्त विवरण के साथ सूक्तिसंग्रह दै ।। 
सुपर रायल साइज के ५५० लगभग पृष्ठ सुड आवरण, लागत 
कक । मूल्य अत्यल्प २१-० 


। | न न. ॥ * 
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आरतीय साहित्य की रूपरेखा 
डॉ. भोलाशकर व्यास ; 


देश के प्रति शिक्षित नागरिक को भारतीय साहित्यिक, सांस्कृतिक परंपरा 
और प्रगति की आवश्यक जानकारी कराने के उद्देश्य से डा. व्यास ने वेदा से 
| लेकर अव तक के समस्त भारतीय साहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत को है । हजारों 
वर्षा के दायरे में फेले इस विशाल ज्ञान-समुद्र को सीमित रूपरेखा में बॉधनाः 
| बडा कठिन है, पर डा. व्यास ने सचमुच “गागर में सागर' भरते हुए भारत कॉ 
सारी साहित्यिक परंपरा और प्रगति का सुश्ट्खलावद्ध लेखा प्रस्तुत किया है । 
वैदिक, संस्कृत, पालि-प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य के अलावा भारत की सभी. 
आधुनिक भाषाओं-हिन्दी, उदू » बंगला, मराठी, गुजराती; तमिल, तेलुगू 'आदि- 
के प्राचीन तथा अद्यतन साहित्य की गतिविधि का सुन्दर परिचय इस ग्रन्थ 
| में उपनिवद्ध है । | 
मु डा. व्यास संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश; हिन्दी, भाषाविज्ञान, तथा साहित्य- 
, शास्र के अधिकारी विद्वान्‌ हैं । विद्वत्तापूणे विषयप्रतिपादन के साथ हो. 
| प्रबाहपूर्ण, प्राज्ञल,"सरस भाषा-शेली के वे सफळ प्रयोक्ता हें । पुस्तक की ये दोनों 
|| दिशोषताये आकर्षण का प्रधान केन्द्र हैं । 


च प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति 


ः डॉ० राजवली पाण्डेय 
व एक अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा प्राचीन भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति का 
सर्वाङ्गीण वर्णन और विवेचन इस ग्रन्थ के सीमित आकार में हुआ है । इसके 

१| विविध खण्ड है-(१) भौगोलिक और जातीय आधार (२) राजनीतिक इतिहास 

|| (३) राजनीतिक विचार ओर संस्थायें (४) आर्थिक जीवन (५) सामाजिक चितन 
* आर संस्थाय (६) धार्मिक जीवन (७) दार्शनिक सिद्धान्त (८) भाषा और | 
३| साहित्य (९) कला तथा (१०) उपसंहार । भारतीय जीवन और मान्यताओं का. 
[| एक संतुलित चित्र इस अन्ध में अस्तुत किया गया है । तंथ्य और विचार की 
|| प्रधानता होते हुये भी सरळ शेली में इस अन्य का प्रणयन हुआ है । विद्वान्‌ | 





| 

| छात्र एवं सामान्य पाठक के लिये भी यह अन्य समान रूप से उपयोगी हे! . . 
| (४५) ०. 
हः 
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+ ७ कामसू नस 

पा जयमंगला टीका सहित हिन्दी में अचुचिन्तन | 
नौ टु ल. >) 
प० देवदत्त शास्त्री ५६ 


भारत की अपेक्षा यूरोप में कामशाज्न एवं कामसूत्र पर लगभग एक शती ४ 
म्लगातार अत्यधिक चिन्तन तथा अनुशीलन किया गया है । भारत में 
“पर अब तक सस्कृत की सचमान्य जयमंगला टीका ही अपना स्थान बा 

` हुए है, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कामसूत्र पर अमीर १ 
>व्यवस्थित, वैज्ञानिक ढंग से कोई व्याख्या, कोई चिन्तन प्रस्तुत नहीं कयास 
'सका। इस अभाव की पूर्ति की आशा कामसूत्र के इस अनुचिन्तन से ४“ 

कर रहे हे । प्राच्य-पाश्चात्त्य यौनविज्ञान, मनोविज्ञान का तुलनात्मक 
प्रस्तुत करते हुए यह अनुशीलन धमे, अथ, काम- इस त्रिवर्ग की विशद व्याल ` 
पर आधारित है । यह अनुशीलन उन आलोचक के लिए चुनौती है जो कामता 
जसे शालन को अश्लील, अनुपयोगी कह कर उसकी उपेक्षा और निन्दा करते है| | 
डवल डिमाई आकार के लगभग १५०० पृष्ठों का यह महान्‌ ग्रन्थ सुप्रसि 


. जयमगळा टीका के साथ गहन, गंभोर अनुचिन्तन, समाजविज्ञान तथा मनोवि 
',  परशआघधारितहे पवा 


FRE 


| 


Oa tals Teta en AN श 


हिन्दी चारुचया | 1 

( भारतीय सदाचार, शिष्टाचार ) EF 
हः सम्पादक : श्री देवदत्तशास्त्री ह 
केवल सौ अनुष्टुप्‌ श्लोकों का हिन्दी रूपान्तर यह छोटी-सी पुस्तक भारती! : 
सदाचार, एवं शिष्टाचार का कोष है । समाज में रहते हुए व्यक्ति कि 
आचरणों और व्यवहारा से सामाजिक अभ्युदय प्राप्त कर जीवन का लक्ष्य गरा 
-करता है--उनका एकत्र समुच्चय इस पुस्तक में है । | : 
मूल श्लोको की हिन्दी टीका के साथ जो तात्पर्यात्मक हिन्दी व्याख्या प्रु] - 

` की राई है, नह युग-धमे के अनुकूल और लोकोपयोगी है । प्रायमिक एवं माध्य - : 
'वियाळयो के विद्यार्थियों को सदाचार एवं शिष्टाचार-सम्बन्धी शिक्षा प्रदान कर 
| - के लिए यह पुस्तक नितान्त उपयोगी है। सरळ भाषा आर मोहक शेली ई br 
 -अुस्तककीप्रसुखविशेषताहोी. . .. मूल्य २० . 
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कालिदास ; एक अनुशीलन 

| पं० देवदत्त शास्त्री 

| कालजयी, रससिद्ध कवि कालिदास पर देश-विदेश के विद्वानों ने जितना. 
| लिखा है, उतना अन्य भारतीय कवियों और साहित्य पर बहतः कम. लिखाजा | 
| सका है । कालिदास का जीवन ओर कृतित्व खाँड की रोटीको भाँति है । 
जिधर से खाइए उधर से ही मिठास मिळती है । सेकडा-सहस्नों कालिदास-संबंधी 

| अंथ लिखे जाने के वावजूद यह अनुशीलन-ग्रंथ अपनी कुछ नवीनता और विशेषता 
| लेकर प्रकट हो रहा है । कालिदास के जीवन, जन्मभूमि और उनकी स्थिति 


१ पर अभी तक अनेक मतवाद प्रचलित हैं, कोई सचंसम्मत निणेय नहीं हो सका 
| है। आप इस अचुशीलन-ग्रंथ में कालिदास के जीवन और जन्मभूमि के संबंध 
में ठोस प्रमाणो सहित ऐसी नई मान्यताएँ, नई स्थापनाएँ पायेंगे, जिन पर , 
आपको विचार करने, अपने मत प्रकट करने की उत्सुकता अवश्य उत्पन्न होगी । 
| ` कालिदास की , रचनाओं का अध्ययन सर्वथा नया दृष्टिकोण रखकर किया . 
गया है। संस्क्रत-साहित्य और कालिदास-साहित्य पर रुचि रखने चाले . 
जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों एवं अनुशीळनकर्ताओं के लिए यह ग्रंथ सुहृद्‌ की भाँति 
'उपादेय सिद्ध होगा | | मूल्य २-५० 
| . _ सवति के हस्ताक्षर 
अतिशय रोचक और प्रेरक संस्मरण 

| देवदत्त शास्त्री | 
प्रत्येक देश के साहित्य में संस्मरण-साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । हिन्दी 


भें अभी सस्मरण-साहित्य उतना प्रकाशित नहीं हो सका जितना हिन्दी का 
प्रभाव ओर विकास है 


| स्मृति के हस्ताक्षर” निःसन्देह हिन्दी के संस्मरण-साहित्य के लिए नई देन 
साबित होगा । ` हर संस्मरण एक नया शिल्प, निंखरा सौष्ठव लेकर इस पुस्तक 
के माध्यम से अवतरित हुआ है । कोई संस्मरण ऐसा नहीं है जो पाठक.के 
हृदय को तरल और सरल न बनाता हो। रोमांचकारी यात्राएँ, व्यक्तिगत 
जीवन में घटी मधुर-अम्ल-लवण-कउ-कषाय-तिक्त घटनाएँ पाठक में प्रेरणा, स्फूर्ति 
| “एव सघर्षो से जूझने .की अदम्य भावना उत्पन्न करने में पूर्ण सक्षम हे. इन | 
` अंस्मरणो के माध्यमं से अज्ञात भारतीय भूगोल का रोचक अध्ययन हो जातां है।, | स्य 


८ ४७ ) 
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_. . संस्कृत भाषा पु 

( मूल लेखक : टी. बरो, आक्सफोड विश्वविद्यालय) | 

ड रूपान्तरकार : डॉ. भोलाशंकर व्यास |: 
भारतीय भाषाशास्त्र के अध्ययन में सस्कृत भाषा का महत्त्वपूण स्थान है 

पिछले डेढ सौ वर्षों में यूरोपीय विद्वानों ने आय-परिचार की आषाचेद. 

अध्ययन-दिशा में काफी गवेषणायें की हँ, जिनसे संस्कृत तथा तज्जन्य : 


3 ॥ 
\ क्र 
५ 


ज्र भाषाओं के वैज्ञानिक अनुशीलन में करे समस्याओं पर. नया प्रकाश ९ 
| है। प्रो० वरो को प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत लेंग्वेज इस विषय पर सुक 
ग्रंथ माना जाता है, जिसमें अद्यतन गवेषणाओं को आत्मसात्‌ करते 
प्राचीन भारतयूरोपीय भाषा, संस्कृत तथा तत्सबद्ध भाषाओं का आधिक्रा| % 
तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है । डा० व्यास संस्कृत तथा 


| । E ` के अधिकारो विद्वान्‌ हें । उनके द्वारा प्रस्तुत प्रो वरो के इस विद्वत्तापू्ण 
का हिंदी रूपांतर भो. तदनुरूप ही है । लेखक तथा रूपांतरकार दोनों के 
कारिक ज्ञान से पुस्तक की प्रामाणिकता और भी बढ़ गई है 
भारतीय साहित्यशासत्र और काव्यालंकार 
डॉ. भोलाशंकर व्यास र. | 
अलंकार भारतीय साहित्यशाञ्न का कठिनतम तथा जटिलतम अंग है 
अभी तक अलकारों पर शास्त्रीय, चेज्ञानिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से ग्रसु 


7 कोई विवेचना नहीं मिंछती। अस्तुत ग्रंथ द्वारा यह कमी पूरी हो जाती| , 
पाश्चात्य साहित्यशाञ्र के गंभीर अध्ययन के साथ ही भारतीय साहित्यशा। , 


५ के मूल ग्रन्थों का ठोस परिज्ञान इस ग्रन्थ में अ्रतिपद लक्षित होता है। न. 
| दृष्टि से भारतीय साहित्यशास्न की प्राचीन स्थापना की ऐसी प्रामाणिक त 
| आधिकारिक विवेचना हिंदी क्षेत्र में कम ही मिलेगी । भरत से आचार्य राम । 
` ` शुङ्क तक तया अरस्तू से इलियट. तक सभी भारतीय तथा पाश्चात्य स 
Fr शाल्लियो के प्रासंगिक मतों को कुशलतापूचंक आत्मसात्‌ कर प्रस्तुत कि १ 
या है। इस अंथ की अन्य भूल्यवत्ता यह भी है कि अलंकारो के संबं १ 
. अचलित शाल्नारथो औरं प्रसिद्ध उदाहरण-पद्या को विवेचना में खास तौर १ 
लिया गया है और साथ में मध्ययुगीन तथा अर्वाचीन हिन्दी कविता से 
 ततूत्तत्‌ अलकारा के उदाहरण दिये गये हें । हिन्दी में यह अपने 
` > एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ होगा । 2 


< यश > 5 > दे ) पे 
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| हिन्दी पुस्तकों की सची 

१ . sles ~ 

आलोचनात्मक साहित्य 

5| ७१ अक्षर अमर रहे श्रोवाचस्पति शास्त्री गेरोला। हस्तलिखित ग्रन्थोका इतिहासं 

एवं उपयोगिता, पाणिनि, कालिदास आदि की क्कतियाँ तथा जीवनी पर 

प्रकाश तथा कार्यो का विकास-क्रम और मूल प्रकृतियाँ, संस्कृत पर 

अपूव काय करनेवाले पाश्चात्य विद्दानो को जीवनियाँ तथा कला के क्षेत्र 

र में भारतीय देन की रूपरेखा आदि विपर्यो पर सारगभित निवन्धों का | 

यह अपूवे संग्रह पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य, शोध और कला की दृष्टि 

। से छात्रों अध्यापकों और शोध कार्य में लगे हुए स्नातकों के लिए 

: परम उपयोगी, है । ५-०० 

२ अक्षरों का आरंभ । हैदर हुसेन २-०० 

4 ३ अंग्रेजी भाषा और साहित्य । डॉ० राम अवध द्विवेदी " ३-५० 

| : ४ अंग्रेजी साहित्य का इतिहास । डॉ एस० पी० खत्री ३--०० 

| ५ अंग्रेजी साहित्य की रूपरेखा । भगवतशरण उपाध्याय २--५० 

: ` अकचरी दुरबार के हिन्दी कवि । डाँ० सरयूप्रसाद अग्रवाळ ९-०० : 

७ अझ्निपुराण का काव्यशास्रीय भाग । रामलाल वर्मा २-०० 2 

| < अङ्गद का पाँव । श्रीला शुरू २५० 

॥ ९ अच्छी हिन्दी । रामचन्द्र वर्मा ३--५० ) 

॥ १० अच्छी हिन्दी । किशोरीदास वाजपेयी | २--५० ५: 

॥ ११ अतीत से वर्तमान । राहुल सांकृत्यायन । प्रथम भाग “qa पी 

| १२ अध्ययन और आलोचन । डॉ० रामरतन भरनागर ८-०७. 2 

1 १२ अध्ययन और आस्वाद । गुलाब राय i ७२५० ० 

| २४ अध्ययन के विचार । विष्णु किशोर 'बेचनः * i ०७९ 

| २५ अनावृत | यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र , ` (० श 
२६ अनुशीलन । प्रो० शिवनाथ : : -§ ER क - 
२० अनुसन्धान का स्वरूप । डॉ० सावित्री सिनद्दा | ३५० be 
`< अनुसन्धान की प्रक्रिया । डॉ० सात्रित्री सिनहा-विजयेन्द्र खातक ५८-७० | न 
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` ४१ अवन्तिकुमारियाँ । श्रोदेवदत्त शास्जी । तीन ऐतिहासिक कुमारियों 
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ANNAN Aan । 
१९ अपनी खबर । पाण्डेय वेचन शर्मा “उग्न ह 


. ३४ अलंकार प्रकाश और पिंगल कौमुदी । आर्यन्द्र शर्मा 


IR अळङ्कारमञूषा । लाला भगवानदीन 
_ ३७ अळङ्कारसुक्ताचळी । देवेन्द्रनाथ शर्मा 


४४ अष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन । डॉ० मायारानी टण्डन २५” 
४७ अष्टछाप परिचय । प्रमुदयाळ मीतरू प्र 
* ६ आकाश के तारे धरती के फूल । कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकरं? 
._.४३ आचाय कवि केशव । कृष्णचन्द्र वर्मा मळ. 








२० अपभ्रंश व्याकरण । आचार्य हेमचन्द्र । अनुवादक शालिग्राम उपाध्याय २ 


"४ ४९ 
२१ आअपअंद साहित्य । डॉ० हरिवंश कोछड़ न क, 
२२ अभिजात । सं० हरिमोहन-रवीन्द्र अमर' ३-५५१ 
२३ अभिधान अनुशीलन । डॉ० विद्याभूपण "विसु? `, ` १२५२ 
२४ अभिनव भाषा विज्ञान । आचाय नरेन्द्रनाथ ८-३ ५३ 


२५ अमरीकी दर्शन और दार्शनिक । जोसेफ एलब्लौ । अनु० राधेश्याम शर्मा १०-, 
२६ अमीर इरादे गरीब इरादे । माखनलाल चतुर्वेदी | 

२७ अयोध्याप्रसाद्‌ खत्री स्मारक अन्थ । सं० आचाय शिवपूजन सहाय 
२८ अरस्तू । शिवानन्द शर्मा 

२९ अरस्तू. का काव्यशास्त्र । डॉ० नगेन्द्र-महेन्द्र चतुर्वेदी 

३० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन । डॉ० कपिलदेव द्विवेदी 

३१ अधनारीश्वर । रामधारी सिंह दिनकर 

३२ अलक्कार चन्द्रिका । लाला भगवानदीन 

३३ अलंकारप्रकाश । रामवहोरी शुद्ध 


३५ अलंकारप्रवोध । डॉ० शम्भूनाथ पाण्डेय 


३८ अलङ्काररल । वत्रजरलदास | 
३९ अवध के प्रमुख कवि ( १७००-१९०० वि० ).ब्रजकिशोर मिश्र 
४० अवधी और उसका साहित्य । डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 


की मर्मस्पशी कहानियों के माध्यम से उस युग की सांस्कृतिक, 
धार्मिक, नैतिक स्थितियों का. गवेषणात्मक विवेचन 
४२ अशोक के फूल डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी 


४३ अष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन ( संक्षिप्त संस्करण) 
| डॉ० मायारानी टण्डन 
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४.४९ आचाय केशवदास । डॉ० होरांछाल दीक्षित 0 TO 
५ ५० आचाय केशवदास | सरनामॉसह ` wR 
५१ आचाय चेमेन्द्र । डॉ० मनोहरलाल गौड़ [ ‘४00 
५२ आचार्य भिखारीदास । डॉ० नारायणदास खन्ना | कि कप 
५५३ आचाय रामचन्द्र शुक्ल । प्रो० शिवनाथ ४-५० 
1५४ आचाय रामचन्द्र थु और चिन्तामणि । राजनाथ शर्मा. जन 
1५५ आचाय रामचन्द्र शक और त्रिवेणी । राजनाथ शर्मा २ 
| ५६ आचार्य रामचन्द्र शुक्र और हिन्दी आलोचना । डॉ० रामविलास शर्मा ५-०० 
(५७ आचाय शुरू के समीचासिद्वान्त । डॉ० रामलाल सिह ५२-५० 
| ५८ आचार्यं सायण और साधत । बलदेव उपाध्याय ६--०० 
५५९ आज का भारतीय साहित्य । 25: | - ७--०० 
1६० आज की समस्याए । राहुल सांळत्यायन | ०--७५ 
4६१ आज के कवि और उनकी कविताएँ । सं० प्रभात शाखा. २०.५० 
६२ आत्मनेपद्‌ । 'अशेय? | » ४--०० 
४६३ आदश आलोचना | डॉ० दशरथ ओझा जड के २---५० 


६५ आदश निवन्धसाळा । सन्त गोकुलचन्द्र : २--५० 
४५१६ आदश पत्रलेखन । यशदत्त शर्मा . | ८--०० 
ट ६७ आदरं भापणकला । यज्ञदत्त शर्मा ८--०० 
६८ आदरा हिन्दी व्याकरण । सन्त गोकुलचन्द्र २-०० 
९९ आदश हिन्दी व्याकरण तथा रचना। सन्त गोकुलचन्द्र 3 .२—७५ 
6१० आदश हिन्दी-संस्कृत-कोझ । प्रो० रामसरूप झार । (संसक्त खी संसार 

के लिए अपूव उपहार) इसमें लगभग ४० सहस्र हिन्दी हिन्दुस्तानी शब्दों 

तथा मुहावरों के लिङ्गादि निर्देशपूर्वेक संस्कृत पर्याय दिये गए हैं १२-५० 
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२०-०० 
१००७ 
६.०७ 
३--५० 
३७००-०० 


५-०० 
७-००. 


२०-०० 


।१८० करुणरस । मध्ययुगीन हिन्दी रामकाञ्य के परिवेश में । डॉ० त्रजवासीलाल १२-५० 


१८१ कलम कुल्हाडा | 'कोतुक वनारसी' 
१८२ कलम-तलवार और त्याग । १-२ भाग । प्रेमचन्द 
१८३ कला और आधुनिक प्रबृत्तियाँ। रामचन्द्र शुरू 
१८४ कला ओर संस्कृति । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
१८५ कला और साहित्य । चिदानन्द 
१८६ कला और सौन्दर्य । रामकृष्णशुछ शिलीमुख 
१८७ कला-कल्पना ओर साहित्य । डॉ० सत्येन्द्र - 
१८८ कला क्या हं? तारस्ताय र 
१८९ कछाविलासिनीवासवद्त्ता । देवदत्त शास्री । महाराज उदयन और 
| महारानी वासवदत्ता का इतिवृत्त रोचक -कलामयी कहानियों में 
| विशद वर्णन किया गया हैं 
९० कलपना और छायावाद्‌ । केदारनाथ सिंह 
(९९ कएषलता । डॉ० इजारीप्रसाद द्विविदो | 
१९२ कल्पवृक्ष । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
९३ कवि और काव्य । बलदेव उपाध्याय 
५२९४ कवि और काव्य । झान्तिप्रिय द्विवेदी 
१९५ कवि और लेखक । रामफेर त्रिपाठी 
"१९६ कवि कसबोध । प्रभात शास्रो-श्रोधर शाजी . 
९७ कवि तानसेन और उनका काव्य । नमंदेश्वर चतुर्वेदी 
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डू SIN उ किक 


१९८ कविता से प्रकृति चित्रण । डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल "तरुण 1” 
१९९ कविता रसायन-रीतिकाव्यसंग्रह। डॉ भगीरथ मित्र-डॉ० ्रजकिशोर मिग: | ` 
«२०० कवित्त रत्नाकर । सेनापति | सं० उमाशङ्कर शुङ 
२०१ कविदिनकर और उनका कुरुक्षेत्र | डॉ० लक्ष्मीनारायण टंडन 
' २०२ कवि निराला | डॉ० रामरतन भटनागर 
“२०३ कंचि निराळा और उनका काव्य । गिरीशचन्द्र तिवारी 
२०४ कविप्रसाद । डॉ० शम्भुनाथ पाण्डेय 
“२०५ कविप्रसाद । डॉ० भोलानाथ तिवारी 
५२०६ कविग्रसाद्‌ । डॉ० रामरतन भटनागर 
२०७ कविप्रसाद । आचार्यं राजेन्द्र मोहन 
२०८ कवि प्रसाद्‌ । भारतभूपण 'सरो ज? 
२०९ कविप्रसाद की काव्यसाधना । रामनाथ 'सुमन? 
२१० कवियों में सौम्य सन्त सुमित्रानन्दन पन्त । “बच्चन? 
२११ कविरहस्य । डॉ० गङ्गानाथ,झा | 
२१२ कविवर बिहारी । जगन्नाथदास रल्ाकर | 
२१३ कविवर बिहारी और उनकी सतसई । भूषण स्वामी-जीवनप्रकाश जोशी ४ 


श्र 











| . .२२४ कविवर रामकुमार वर्मा । ओंप्रकाश सिंह 
⁄/ २१५ कविवर रत्नाकर । कष्णशङ्कर शुक् प्न 
ह. रर्‌ सुमिन्नानन्दून पन्त । रामरजपाल द्विवेदी-भूपण स्वामी १- 
„ ` २१७ कहानी और कहानीकार। मोहनलाल 'जिज्ञासु? शन. 
1 २१८ कहानी कळा । त्रिनोदशंकर व्यास - | १०. 
` २१९ कहानी कळा और प्रेमचन्द । श्रीपति शर्मा 52 
. ` २२० कहानी का रचना विधान । डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ल. 
| २२१ कहानी दहन । भालचन्द्र गोस्वामी प्रखर? . कृष 
२२२ कागज की किश्तियाँ। लक्ष्मीचन्द्र अन ` स्व 


६२२३ काद्स्वरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन । डॉ० वासुदेव शरण ।' इस मद्दान्‌ |. 
. अन्ध-रल में अनुवाद के सांथ साथ कादम्बरी की रचना में कवि का. | 

`  योजनक्या था, आरम्भ में राजा का नाम शूद्रक क्यों पडा, अच्छोद्‌ |. 

_ सरोवर क्या है इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों की आछोचना भी की गई है | 
° २२४ काम प्रेम और परिवार । जैनेन्द्रकुमार 

२२५ कामायनी । डॉ० रामरतन भटनागर : 


ओ ३९९ कामायनी एक पुनर्विचार । गजानन माधव मुक्तिव्रोध 
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102). य की (९ 

२७ कामायनी और प्रसाद की कवितागंगा । शिवकुमार मिश्र ५ ७-७० 

| २२८ कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना । विश्वनाथलार 'शैदा “0०, 

| २२९ कामायनीभाष्य । डॉ० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ., १५--०० 

| २३० कामायनी में काव्य, संस्कृति और दशन । डॉ० दारिकाप्रसाद १०--०० 

५ &२३१ कालिदास ( महाकवि ) आंचाये रमाशंकर तिवारी । कालीदास के देश- 

< . काल तथा उनकी सौन्दय-भावना, प्रेम-मावना. काव्यादर्श, लोकादर्श 

१ आदि विषयों का १८ अध्यायों में प्रामाणिक विवेचन ८--०० 

| २३३ कालिदास । वासुदेव विष्णु मिराशी ७-०० | 
२३३ कालिदास और भवभूति । डी. एल. राय । अनु० रूपनारायण पाण्डेय २-५० 

` | 8२३४ कालीदास एक अनुशीलन । पं० देवदत्त शास्त्री यन्त्रस्थ 

॥ .२३५ कालिदास का भारत । १-२ भाग । भगवतशरण. उपाध्याय ८--०० 

॥ २३६ कालिदास के सुभाषित । डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ˆ णु--०० 

0 ' २३७ कालिदास जीवन-कला और कृतित्व । जयकृष्ण चौधरी ३---०० 

|. २३८ कालेज निवन्ध । रोशनलछाल सिंहल ७.०० 

॥ -२३९ काब्य और कला तथा अन्य निवन्ध । जयझङ्गरप्रसाद २--०० 

| २४० काव्यकका । होरेस । रूपान्तरकार डॉ० रगियराधव-महेन्द्रचतुवैदढी २--५० 

11 .२४१ काव्य कला और शास्त्र । डॉ० रांगेयराघव . ३०० 

(डक 4 

| २४२ काव्य की भूमिका । दिनकर ४--०० 

“| २४३ काव्य के रूप । गुलावराय ७---०० 

| २४४ काव्य के वाद । अशोककुमार सिंह . २०-०० _ 

34 .२४५ काव्य कोमुदी । औषरानन्द ३२-५० 

7. २४६ काव्यचर्चा । लकिताप्रसाद सुकुछ > २५० `` 

२४७ काब्य दर्पण । रामदहिन मिश्र | ~ १०-०० ` ` 

| २४८ काब्य धारा । सं० डॉ० गोपीनाथ तिवारी-डॉ० रामचन्द्र तिवारी २-०० 
“२४९ काव्य प्रदीप । रामवहोरी झु ड 


२५० काव्य. में अप्रस्तुत योजना । रामदहिन मित्र . 


| २५१ काब्य में उदात्त तत्व । अनुवादक डॉ० नगेन्द्र-नेमिचन्द्र जेन 







3 ४५६ 
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२५२ काव्य स पादप पुष्प श्रोचन्द्र जन 


| २५३ काव्य सें रेहस्यवाद । किशोरीदास. वाजपेयी शास्त्री 


२५४ काव्य यथार्थ और प्रगति । डॉ० रांगेयराघव 


अलकारयुक्त उपदेशात्मक पद्य-रचना भों का संकलन 
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`. ५०० ` हु 

३-५० ह 

१ ०—०० | 

०—३७ fo 
र 

॥ २५५ काव्य रूपों के मूल ्रोत और उनका. विकाश,। डॉ० शङुन्तछा दुबे. १०--०५ + 1: 

"। 8२५६ काव्यवज्ञरी । श्रोव्यथितह्ृदय । प्राचीन एवं अर्वाचीन हिन्दी कवियों की. | 
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2१”. 
२५७ काव्य विमश । रामदहिन मिश्र हैँ 
२५८ काव्य विवेचन । देशराज सिंह भाटी 
२५९ काज़्य विवेचन । डॉ० विपिन विहारी त्रिवेदी-डॉ० उषा गुप्ता 
२६० काव्य विवेचन । सुरेशचन्द्र | 
२६१ काव्य शास्न । डॉ० झम्भुनाथ पाण्डेय 
२६२ काव्य शास्त्र । डॉ० भगीरथ मिश्र 
“ २६३ काव्यशाख का आलोच्नात्मक अध्ययन । सं० डॉ० शंभुनाथ पाण्डेय 
२६४ काव्य सम्प्रदाय । अशोककुमार, सिंह 
२६५ काव्य सम्प्रदाय और चाद । अशोककुमार सिंह 
२६६ काव्यांग कल्पद्रुम । प्रभात शास्त्री . 
| ` २६७ काव्यांग कौसुदी । निश्रनायप्रसाद मिश्र | १-३ भाग 
| २६८ काव्याज्ञनिणय । प्रो जंगवहादुर मिश्र | हाईस्कूल, इण्टर तथा सम्मेलन _ | ` 
। की परीक्षाओं के लिये अलंकार और छन्द विपयक को 


२६९ काव्यांग प्रकाश । शुकदेव दुवे 
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२७० काब्यानुशीलन । बलदेव उपाध्याय हु ४-५ 
२७१ काब्याळोक । रामदहिन मिश्र छ 
/ २७२ काव्याळोचन के सिद्धान्त । शिवनन्दन प्रसाद + 
` २७२ किंजल्क | सं० डॉ० केरारीनारायण शुरु ३ | 
२७४ कुछ उथले कुछ गहरे । ( युलाषराय के लेखों का संग्रह ) संकलनकत्रीं 4 
सुबारानी गुप्ता ण- 
२७५ कुछ विचार । प्रेमचन्द॒ " - ३ 
२७३ कुछ सच कुछ झूठ । गोपालप्रसाद व्यास | है 
२७७ कुरआन में हिन्दी । चन्द्रबलो पाण्डेय | ० 
न्य Ds ङुसुमावळी । १-२ भाग | पारसनाथ सिंह ) 8३ 
" न, कान्तिकारी कवि निराला। डॉ० बच्चन सिंह... । ` प्‌ -« 
4 २८० क्रान्तिकारी तुळसी । नारायण सिंह ५ न १०-५. 
EE २८१ कृति और कृतिकार | सुधाकर पाण्डेयः | 
, २८२ इष्ण और गांधी की अहिंसा । नारायण सिंह 2 
| २८३ कृष्णकाब्य की रूपरेखा । वेदमित्र “ब्रतीः Mo... 
हः र १ ८४.झृष्णकान्य में अमरगीत । डॉ० श्यामसुन्दर लाल दौक्षित * ६०- | 
. २८० कृष्ण भक्ति में सखीभाव । ( सचिम ) शरण विहारी ग्रोस्वामी EN 
२८६ केशव और उनका साहित्य । डॉ० निजयपाळ सिंह "३२-५ 
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२८७ केशव की काव्यकला । कष्णशंकर शु =° . ३-०० 
५| २८८ केशव की काव्यसाधना। ओमप्रकाश शर्मा ” ३--७५० 
५ २८९ केशवदास । जयकिशन प्रसाद ट * , २-५० 
॥ २९० केशघदास । डॉ० रामरतन भटनागर . - न्‌. 
५ २९१ केशवदास । चन्द्रवळी पाण्डेय ` (६०० ` 
| २९२ केरळी साहित्यद्शन । रलमयी देवी ४--०० 


। 8२०३ कौटिल्य का अथशास्र । श्रोवाचस्पति शास्त्री गेरोला । लघु वाक्य योजना 
१ द्वारा प्रामाणिक एवं सरल अनुवाद इस अभिनव संस्करण की विशेषता 
हे । घुरन्धर अर्थशास्रियों के सिद्धान्तों को विस्तृत समीक्षा तथा अनेक 
उपयोगी विपयों से समन्वित बृहत्तर भूमिका इस ग्रंथ का मुकुट दै । 


। फी सीकर 









परिशिष्ट में अर्थसहित परिभापिक शब्दावली भो संलग्न है । १०--०० 
| ७२९४ कौसुदी-कथाकल्लोलिनी । प्रो० रामशरण शास्त्री । इसकी कथा का आधार 
छ) कथासरित्सागर में आए हुए नरवाहनदत्त की कथा दै । संस्कृत के इस १ 
डं मौलिक गद्यकाव्य को पढ़ लेने पर संस्कृत साहित्य की विभिन्न कथा- 
३ शैलियों -का एक चित्रण उपस्थित हो जाता है ८--७५ 
| २९५ क्या सें अन्दर आ सकता हूँ १। श्री रावी १ २५० 
»| २५६ क्षणदा। महादेवी वर्मा | ३-०७ 
॥ २९७ खडी वोली का आन्दोलन । डॉ० शितिकण्ठ मिश्र | ७--०० 
| २९८ खड़ी बोली काव्य में अभिव्यंजना । आशा रुप - १६-०० 
^| '२९९ खडी बोली के गौरव ग्रन्थ । विश्वम्भर “मानव? . ३-०० 
३०० खडी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास । ब्रजरलदास | ३०० 
) ३०१ खण्डहरों का वेभव । सुनि कान्तिसार £ / ६-०० 
1 ३०२ खोज की पगडंडियाँ। मुनि कान्तिसागर नजर 
३०३ गद्यकार प्रसाद । डॉ० शम्भुनाथ पाण्डेय २--७० 
| ३०४ गद्यकार वाल्मुकुन्दगुप्त जीवन और साहित्य । डॉ० नत्थन सिंह १२-५० 
| ३०५ गद्य गोरच । सं० बलराज ट २—५० 
श २०६ गद्यपथ। सुमित्रानन्दन पन्त Pd. Sn ० 
| . २०७ गद्य साहित्य का उद्भव और विकास । डॉ० झम्भुनाथ पाण्डेय ५ ५-०० _ : 
४ १०८ गरीब और असीर पुस्तकें । रामनारायण उपाध्याय ०55 य. 
७ २०९ ग़ालिब जीवन समीक्षा व्याख्या एवं काव्य । रामनाथ “सुमन! ५९१ 
॥ २१० गीतकार विद्यापति । रामवारिष्ठ ed re.” 
. ३११ गीतिकाव्य । रामखेलावन पाण्डेय ५४४०७ :० ४ 
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ओ- ३१२ गुजराती और ब्रजभाषा छृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन । 

डॉ० जगदीश गुप्त 

' ३१३ गुंजम का अनुगुंजन । हरीश वत्रा 

| ¬ _ ३१४ गुञ्जन का अचुशीलन । बलदेवप्रसाद शुष 

- ३१५ गुप्तकालीन सुद्राएं । डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर 

३१६ गुप्तजी की कला । डॉ० सत्येन्द्र 

५ ३१७ गुप्तजी की काव्यकला। त्रिलोचन पाण्डेय 
' ३१८ गुप्तजी की काव्यधारा । गिरिजादत्त शुरू गिरीश? 

॥ ¬ ३१९ गुष्तजी की काव्यसाधना। डॉ० उमाकान्त < 
३२० गुप्तजी की कृतियाँ। श्यामनन्दन प्रसाद न २-५ 
३२१ गुरुभक्त सिंह और नूरज़हाँ। तारकनांथ वाली | ३-५ ६ 
३२२ गुलेरी ग्रन्थ । चन्द्रधरशर्मा गुलेरी | | २-० 
३२३ गोरखवानी । सं० डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ३--भ 

| &३२४ गोस्वामी तुल्सीदास-) आचार्यं सीताराम चतुर्वेदी । तुळसीदासजी के | 

जन्मकाल, जन्मस्थान, जीवन की अनेक घटनाओं और उनकी रचना . 
® र) के विषय में जो अनेक प्रकार के भ्रामक मत-मतान्तर प्रचलित हैं उन. 

















। सबका युक्तियुक्त समन्वयात्मक निराकरण और तुलसी साहित्य कौ र, 
2 Er उन. प्रमुख विशेषताओं से परिचित होने के लिए यह एक ही ग्रन्थ दै 
(| . जिसकी ओर समीक्षकों का ध्यान अब तक नहीं पहुंच पाया था। ३ 
२२५ गोस्वासी तुळसीदास । रामचन्द्र झु | र 
३२६ गोस्वामी तुढसीदास । डॉ० इयामसुन्दरदास-डॉ० पौताम्वरदत्त वड़थ्वाल ४-५ 
३२७ गोस्वामी तुलसीदास । शिवनन्दन सहाय ५-५ 
२२८ गोस्वामी तुळसीदास का सामाजिक आदर्श । सुधारानो शु . ३-५ 
३२९ गोस्वामी तुळ्सीदास की समन्वय साधना। १-२ भाग व्योद्दारराजेन्द्रसिह.८= | 
३३० ग्रामीण हिन्दी । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा | ‘१ 
३२१ ज्ञानगङ्गा । नारायण प्रसाद जेन । १-२ भाग GE कि 
३२२ ज्ञानभारती । महाबीरप्रसाद द्विवेदी सह 
३३३ घनानन्द ओर स्वछुन्द काव्यधारा । ड्रॉ० मनोहरलाळ गौड़ . . . ८, 
३३४ घुनानन्द कवित्त का काव्यवेभव । रा० प्रकाश दीक्षित जा 
3२५ चतु्दशभाषा निवन्धावळी . श्री. 
३२४ चतुर्माणी । डॉ० मोतीचन्द-डॉ०-वासुदेव शरण अग्रवाल . . २००४ क 
|: ३३७ चन्दुबरदायी और उसका काव्य । डॉ० विपिनविद्दारी विवेदी। - ४7१]. 
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३३८ चन्देल वंश और उनका राजत्व काल । केशवचन्द्र मिश्र ८--५० 
३३९ 'चन्द्रयुत्त । फूलचन्द्र पाण्डेय ० २--५० 
. ३४० चन्द्रणुस । डॉ० शम्मुनाथ पाण्डेय कि: *२-..०० 
३४१ चयन । सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराळा! | RR 


&३४२ चारुचर्य्या । ( भारतीय सदाचार, शिष्टाचार ) पं० देवदत्तज्ञाक्ती । यह 


अन्ध भारतीय सदाचार एबं शिष्टाचार का कोष हैं । समाज में रहते 
हुए व्यक्ति जिन आचरणों और व्यवहारा से सामाजिक अभ्युदय ग्राप्त 
कर जीवन का रक्ष्य प्राप्त करता है--उनका एकत्र समुच्चय इस पुस्तक 


में है। र ५ २--०० 
३४३ चित्ररेखा । जायसीक्रत । सं० शिवसहाय पाठक | ' २-५० 
३४४ चिन्तन और साहित्य । देवेन्द्र इस्सर ३ 


३४५ चिन्तन के नये चरण । देवदत्त शाख्जी। भापाविज्ञान, मनोबिज्ञान, 
इतिहास, पुराण, उपनिपद्‌, नृत्यन्नाटक ओर अभिनय इन पाँच विपय- 
स्तम्भो में साहित्यकारों तथा अनुसन्धायकों फे नित्य उपयोग की 1) 
यथेष्ट सामग्री 





३४६ चिन्तामणि | १-२ भाग । रामचन्द्र शुरू [ br = 
३४७ चिन्तासणि दशन । डॉ० हरिहरनाथ टण्डन | ` _ शै-- ०० : 
_ ३४८ चिन्तामणि मंथन । दुर्गाशंकर मिश्र | ३-५० . | | 
३४५ चिन्तामणि समीक्षा । भारतभूपण “सरोजः SERED Re 
३५० चीनी वौद्ध धर्म का इतिहास । डॉ० चु चाक सियांग कुआंग ७५०  , 
_ १५१ चीनी भाषा का स्वयं शिक्षक । गोरीशंकर द्विवेदी १—०० | 
५२ 'चौळुक्य कुमारपाल । लक्ष्मीझंकर व्यास ४००. 
३५३ छुन्दुप्रकाश । रघुनन्दन झाखी | २-०० ` 
३५४ छुन्द्विज्ञान की व्यापकता । हरिशंकर शर्मा IR ३-७५ | 
३५५ छुन्दोहृदय प्रकाश ( पिंगल ) मुरलीधर | “५० |! 
३५६ छायावाद्‌ । डॉ० रामरतन भटनागर . क 
३५७ छायावाद्‌ । नामवर सिंह | ४०० . 
३५८ छायावाद्‌ और प्रगतिवाद । सं० देवेन्द्रनाथ शर्मा ३--०० 
२५९ छायावाद की काव्य साधना । श्रोपाल सिंह क्षेम? यप 
३६० छायावाद के गौरव चिह्न । श्रोपाल सिंह क्षेम: १००० - 
३६१ छायावाद्‌ युग । डॉ० शम्भूनाथ सिंह . MRS 75०४४ 17 er 
२६२ छायावादोत्तर हिन्दी काव्य । डॉ शिवकुमार मिश्र. ७००... 
३६३ छितवन की छाँह । विद्यानिवास मिश्र He PRE न पी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१४ ` चम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१. ॥ 
aN - SS YN ` 
३६४ जयशंकरप्रसाद । नन्ददुलारे वाजपेयी ¦ Vr | 
३६५ जयशंकरप्रसाद और अजातदात्रु । तारकनाथ वाली 
३६६ जयशंकरप्रसाद और आँसू । देवेन्द्र शर्मा 
३६७ जयशंकरप्रसाद्‌ और स्कन्दगुप्त । डॉ० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी 
३६८ जयशंकर प्रसाद्‌ चिन्तन व कला । डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
३६९ जातककालीन भारतीय संस्कृति । मोहनलाल महतो “वियोग | 
३७० जातिविज्ञान का आधार । जी० आर० गेयर । अनु० विनोदचन्द्र मिश्र 
३७१ जापानी स्वयं शिक्षक । 
३७२ जायसी । भारतभूषण 'सरोज? 
३७३ जायसी । डॉ० रामरतन भटनागर 
३७४ जायसी की काव्य साधना.। दानबहादुर पाठक 
३७५ जायसी साहित्य ओर सिद्धान्त । यक्षदत्तशर्मा 
३७६ जाहरपीर-गुरु गुग्गा । डॉ० सत्येन्द्र 
३७७ जिन्दगी सुस्कराई । कन्द्ैयालाल मिश्र प्रभाकर? 
३७८ जीवन के तस्व और काव्य के सिद्धान्त । लक्ष्मीनारायण सुधांशु १० 
8३७९ जीवनदर्शन । डॉ० सुन्शीराम शर्मा। इस ग्रंथ में जीवन के भौतिक तथा . 
आध्यात्मिक परिशीलन के साथ जीबन में त्याग, बलिदान, ज्ञान, कम॑, 
आनन्द और प्रकाश किन स्तरों को आलोडित करते है, इसका 
मनोवेश्ञानिक विवेचन किया गया है । 
३८० जीचनयज्ञ । रामनाथ 'सुमन’ 
३८१ जीवनयज्ञ एक अध्ययन । राजनाथ शर्मा 
३८२ जीवनसाहित्य। काका काळेलकर है 
३८३ जेन जागरण के अग्रदूत । अयोध्याप्रसाद गोयजीय क. 
` ३८४ जेनसाहित्य और इतिहास । नाथूराम प्रेमी 9 
३८५ जनेन्द्र और उनके उपन्यास । रघुनाथसरन झालानी 
` ३८६ जनेन्द्र साहित्य और समीक्षा | डॉ० रामरतन भटंनागर 
३८७ ज्योति विहग । शान्तिप्रिय द्विवेदी 
' ३८८ झळकियाँ ( जी० पी० औवास्तव ) डॉ० रामचरण "महेन्द्र? 
। ३८९ झूठ सच । सियारामशरण गुप्त 
३९० रकसाळी हिन्दी । डॉ० सूर्यकान्त 
३९१ ठंडे छींटे। वियोगीहरि | a MRC SRS)... | 
३९२ 'उेठ,हिन्दी का ठाट । अयोध्यासिंद् उपाध्याय 'हरिऔष? FF, =} a= 11 9 न 
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१| ३९३ ठेले पर हिमालय । धमंवीर भारती Ee 
१, ३९४ डाक्टर इकबाल और उनकी शायरी । हीरालाल चोपड़ा ००--९७ 
| ३९५ डिंगल में वीररस । डॉ० मोतीलाल मेनारिया ३०० 
| ३९६ डिंगळ साहित्य । डा० जगदीशप्रसाद FE 
३९७ तमिल और उसका साहित्य । पूर्णसोमसुन्दरम्‌ . २-२५ 
५1३९८ तमिल साहित्य और संस्कृति । अवधनन्दन हु ३-५० 
| ३९९ तसच्छुफ अथवा सूफीमत । चन्द्रवली पाण्डेय $0 
| ४०० तांत्रिक वौद्ध साधना और साहित्य । नगेन्द्रनाथ उपाध्याय ३00 
$] ४०१ तुम चन्दन हम पानी । विद्यानिवास मिश्र ३-०० 


॥| ४०२ तुलनात्मक अध्ययन । प्रतापचन्द्‌ ८ १७५ 
॥| ४०३ तुळनात्मक अध्ययन । कृष्णचन्द्र शर्मा-देवीशरण रस्तोगी ३-_०० 
१| ४०४ तुलनात्मक व्याकरण ( हिन्दी व मलयालम ) । एन० पी० कुद्न पिछले ०-७५ 
॥| ४०५ तुलसी । रामवहोरी झुक ३०० 
| ४०६ तुळसी । डॉ० माताप्रसाद गुप्त ' २--०० 


| ४०७ तुळसी और उनका काव्य । सत्यनारायण सिह. ७ य दज 
4 ४०८ तुलसी का कथ्या शिल्प । डॉ० रांगेयराघव क ८--०० ` 
1४०९ तुलसी का गवेपणात्मक अध्ययन । राजकुमार 'कुमार” २--५० 
| ४१० तुलसी की जीवनभूमि । चन्द्रवली पाण्डेय | ३--७५ 
४११ तुलसी के तीन पात । भदन्त आनन्द कौसल्यायन १--०० 
४१२ तुलसी दशान । डॉ० वलदेवप्रसाद मिश्र ४ ७-०० 
1४१३ तुलसीदास । चन्द्रवली पाण्डेय ५—५्‌०. 


| ४१४ तुलसीदास । डॉ० माताप्रसाद गुप्त | <--१० 

| ४१५ तुळ्सोदास । दामोदरदासगुप्त रावणा 

१ ४१६ तुळ्सीदास आलोचनात्मक अध्ययन । (प्रश्नोत्तर में) भारतभूषण “सरोज? २--५० 

१ ४१७ तुऊसीदास और उनका काव्य । रामनरेश त्रिपादी ७००... 


॥ ४१८ तुळसीदास और उनका युग । डॉ० राजपति दीक्षित ८--०० 
| ४१९ तुलसीदास और उनका साहित्य | डॉ० विमल्कुमार जैन . ७--०० 
| ४२० तुलसीदास की भाषा । डॉ० देवकीनन्दन थौवास्तव १०-०० 
| ४२२ तुलसीदास चिन्तन और कला । सं० इन्द्रनाथ मदान __ ५--०० 


| ४२२ तुलसी रसाँयन । डॉ० भगीरथ मिश्र ३--५० 
४२३ तुलसी-वस्तु और शिल्प । डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित ३७-०० ` 
४२४ तुलसीसाहित्य और सिद्धान्त । यज्ञदत्त शर्मा ' :३-५-०० 

४२५ तुलसीसाहित्य की भूमिका । डॉ० रामरतन भटनागर 7 ३-५० 
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NAANAANAANAA NANA NASA NASA NAB AANA ASA NANA RA 
. ४२६ तुलसीसाहित्य रलाकर । 
३२७ तेछुगु और उसका साहित्य । हनुमच्छाख्री “अयाचित? 
७४२८ त्रिवेणी । रामचन्द्र शुद् 
४२९ दविंखनी हिन्दी । डॉ० वाबूराम सक्सेना 
५ ४३० दुक्खिनी हिन्दी काव्यधारा । राहुल सांकृत्यायन 
४३१ दुरवारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक्र । डॉ० त्रिजुवन सिंह 
४३२ दृश के उपयोग । इरविन एडमन 1 सं० चाल्सँ फ्रेकेछ 
1 ._. ४१३ दुर्शन-साहित्य और आलोचना । वेलिस्फो-हज॑न-चनों शेव्स्क्ी द्रोत्रोल्युवी 
खो अनुदादक नरोत्तम नागर [ 
। ४३४ दिनकर ओर कुरुक्षेत्र तारकनाय बाली 
| .. ४३० दिनकर के काव्य । लालधर त्रिपाठी “प्रवासी? ५- 
र | , ४३६ दिल की वात ( निवन्ध ) यरुदयाल मलिक ३-७ ॐ 
: 








४२७ दीप जले शंख बजे । कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर” 

४२८ दृष्टिकोण । कन्हैयालाल 'सहल? 

| । “ ४३९ दृष्टिकोण । डॉ० विनयमोहन शर्मा 2 
४४० देखापरखा । इछाचन्द्र जोशी ` 

५ ४४१ देखापरखा । डॉ० जगदीशचन्द्र जन 

४४२ देव और उनकी कविता । डॉ० नगेन्द्र 

_/ ४४३ देव और विहारी । । ऋष्णविह्यारी मिश्र 

7 ४४४ देवशब्द रसायन । सं० जानकीनाथ सिंह मनोज? 

। ४४५ दनन्दिनी। सुन्दरलाल त्रिपाठी 












४४६ दोआव शमशेर वहादुर सिं - र छ 

४४७ द्विवेदी पत्रावळी । वैजनाथ सिड 'विनों २--५ पे 

द्विवेदी युग के साहित्यकारो के कुछ पत्र । सं० बैजनाथ सिंह 'विनोद? ५-९ ४. 

‘I द्विवेदी युगीन निबन्ध साहित्य । गङ्गौख्श सिंह ३-५ ४८ 
| ४५०घरातळ | शात्तिप्रिय द्विवेदी - २३४ 
। ५५१ घूछि धूसरित भणियाँ। सीता-इमयन्ती-लोला १५ ४ 
. ४५२ ध्वनि और संगीत । छरितकिञ्ोर सिंह - 1४८ 


४५३ ध्वनि सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त । भाग, १ (शब्दशक्ति विवेचन ) 


के ._.* डॉ“भोलाशंकर व्यास छ १०-- 
_/ ० ४५४ नन्दुदास । डॉ० रामरतन भटनागर ३ 


; | ४५५ नन्दुदास का भवरगीत रासपचाध्यायी । सुरेशचन्द्र गुप्त > केली १८ 
: 
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| ४५६ नमस्ते । डॉ० आत्मानंद मिश्र-सुमताजउद्दीन २-२५ 
| ४५७ नया साहित्य नये प्रश्न । नन्ददुलारे वाजपेयी ७--०० 
५४५८ नया हिन्दी साहित्य एक भूमिका । प्रकाशचन्द्र गुप्त | २--५० 
% ४५९ नयी कविता । भिश्वम्भर मानव i 


॥ ४६० नयी कविता के प्रतिमान । लक्ष्मोकान्त वर्मा 


४८७ पचद्शळोकभाषा निवल्धावली । 
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॥ ४८८ पञ्चदशी । सं० यशपाल जैन Eo 


209 
% ४६१ नवीन दशान । केशवप्रसाद उपाध्याय ३--२५ 
1४६२ नवीन पिंगल । अवध उपाध्याय १--५० 
४६३ नवीन रचना प्रणाली । देवकीनन्दन शर्मा १२५ 
४६४ नवीन छोकोक्तियाँ और मुहावरे । धर्मचन्द सन्त १५० 
४६५ नागरी अक आर अक्षर गौरीशङ्कर होराचन्द ओझा-केशव मिश्र ०—३७ 
«| ४६६ नाटककार. अश्क? । गोपालकृष्णकोल ७--०० 
0 ४६७ नाटककार सेठ गोबिन्ददास । सापित्री शु २-५० 
४६८ नारक की परख । डॉ० एस० पी० खत्री ७-०० 
४४९ नाव्य-समीक्षा । डॉ० दशरथ ओझा ७-०० 
७० नाथ सग्रदाय । डॉ” हजारीप्रसाद द्विवेदी ७-०० 
४७१ नाथसिद्धों की वानियाँ। डॉ० पीताम्वरदत्त वडथ्वाल | ४--०० 
४७२ मिवन्धकला । राजेन्द्राप्ह गौड ३--५० 
1४७३ निबन्धकार वालक्कष्ण भट्ट । गोपालपुरोहित । संपादक डॉ० भगीरथ मित्र २-५० 
४७४ निवन्ध नवनीत । स० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ३--७० 
४७५ निवन्थनिधि । शिवनारायण श्रीवास्तव - रर 
* ४७६ निवन्ध रत्नाकर । भगवती लाल | ३-००. 
४७७ निवन्ध संग्रह । डॉ० इजारीप्रसाद दिवेदी ७--०० 
४७८ निवन्ध सागर । विजयकुमार-कृष्णदेव शर्मा ७ए--०० 
४७९ निवन्धादशे । गोकुलचन्द्र शर्मा १२५ 
४८० निवन्धिनी । गङ्गाप्रसाद पाण्डेय ३०० 
४८१ निमाङ़ी और उसका साहित्य । डॉ० कृष्णलाल हंस ८--०० 
४८२ निराला । राजनाथ शर्मा २ 
४८२ निराळा । डॉ० रामरतन भटनागर कप 
४८४ नीरजा विवेचन । सत्यपाल चुघ इ--५१० ३ 
४८५ नंपधचरित"चर्चा । महावीर प्रसाद द्विवेदी न. 
४८६ नषधपरिशीलन । डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुछऊ १०-०० | 
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| $८९ पतन की परिभापा। परिपूर्णानन्द वर्मा 220 | 
र ् ४९० पत्रेलेखन कळा । बनारसीदास चतुर्वेदी ःहरिशंकर श ५१ 
४९१ पथचिल्व । शान्तिप्रिय दिवेदी। भाषा और शेळी के साथ इस अन्य में उस पर 
i भावुकता के दर्शन होते हैं जिसे आप अन्यत्र नहीं पायेंगे दर 
(३ ४९२ पद्यनाभिका । शाम्तिप्रिय द्विवेदी यर 
त, ४९३ पद्मसिंह शर्मा के पत्र । सं बनारसीदाप्त चतुर्वेदी--हरिशंकर शर्मा “| [ 
४९४ पद्माकर कवि। शुकदेव दुवे | : 
| ४९५ पावत का ऐतिहासिक आधार । इन्द्रचन्द्र नारज्ग २ 
yi; ४५६ पझावत का काव्य सौन्द्य । शिवसहाय पाठक २ 
| ४९७ पग्चावत की कथा । रोशनलाल लिहल १५२ 


४९८ पझावतसार । इन्द्रचन्द्र नारङ्ग 

४९९ पन्त और पल्लव । निराला 

५०० पन्त का काव्य और युग । डॉ० यशदेव 
५०१ पन्त काव्य का विवेचन एवं आधुनिक कवि। जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव पार 


५०२ पन्त की काव्य चेतना से गुञ्जन । वासुदेवनन्दन : 
५०३ पन्तजी का नूतन काव्य और दर्शन । विश्वम्भरनाथ उपाध्याय १३- 


` ५०४ पन्त-प्रसाद्‌ और मथिलीशरण । दिनकर 

` ५०५ परिचयी साहित्य । त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
( ५०६,पश्चिमी दक्षन । डॉ० द ब्रानज़्न्द 
._ ७५०७ पाणिनि कालीन भारतवष । ( पाणिनि कृत. अष्टाध्यायी का सांस्कृतिक 





कः अध्ययन ) डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाळ ~ १प- 
- , ८०८ पालि प्रवोध | आद्यादत्त ठाकुर न 
' ५०९ पालिसाहित्य और समीक्षा । सरनामर्सिह इन 
५१० पालि साहित्य का इतिहास । भरतसिंह उपाध्याय १० 
0 ५११ पाश्चात्य काव्यशासत्र की परंपरा । डॉ० सावित्री सिन्हा १०१० 
॥ ' ७१२ पाश्चात्यद्शन । टॉ० चन्द्रधर शर्मा हर 
१) ५१३ पाश्चात्य दशन का इतिहास । फ्रँक विली । अनुवादक मधुकर र हँ 
1100 ओ- ७१४ पाश्चात्य राजद्शन । तिन्ध्याचल जोशी ~ ह 
| ५१५ पाश्चात्य समीक्षा सिद्धान्त | डॉ० केसरीनारायण शुछ शि 
। ५१६ पाश्चात्यसाहित्यालोचन और हिन्दी पर उसका प्रभाव । hs 
i . . ' ` डॉ रवीन्द्रसहाय वर्मा "जन्या 
५१७ पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त । लीळाधर गुप्त | २८९ 2 | i 
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०/५१८ पिंगळ पीयूष | परमानन्द | २--छण 
१५१९ पिंजरापोळ। दरिशंकर शर्मा | ३-५० 
५२० पुराणतत्त्वमीमाँसा । कृष्णमणि त्रिपाठी _ {०-०० 
५५२१ पुरातत्त्व निबन्धावली । राहुल सांकृत्यायन * ६-०० 
५५२२ पुरातरव प्रसङ्ग । मदावीरप्रसाद द्विवेदी ब्‌--०० 
५५२३ पुरानी राजस्थानी । डॉ० एल० पौ० तेस्सितोरी । अनु० नामवर सिंह ४--०० 
"५२४ पुरानी हिन्दी । चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ३---०० 
५,२५ पूजातत्त्व । म० म० गोपोनाथ कविराज ४--०० 
पूव भारतेन्दु' नाटक साहित्य । डॉ० सोमनाथ गुप्त . ५--०० 
3५२७ पूर्वाद्य । जनेन्द्रकुमार ' ४--५० 
“4२८%पौराणिक कथाएँ। पुराणों में बिखरे हुए ७५ चरित्र नायकों का अपूर्व 
\ हि कभा-सं ग्रह २-७० . ` 
"६२९ पृथ्वीराज रासो । ( पद्मावतो समय ) विश्वनाथ गौड़ । सटीक १--२५ 
ग! ; ३० पृथ्वीराज राखो । ( पद्मावती समय ) डॉ> हरिहरनाथ टण्डन १-५० 
"४५३१ पृथ्वीराजरासो ।.( पद्मावती समय) भारतभूषण 'सरोजओमग्रकाश सिंघल ५-५० 
७२२ पृथ्वीराज-रासो और शशिव्रता विवाह प्रस्ताव । वछम' शुक | १-०५० 
_ ९२२ पृथ्वीराज रासो की भाषा । नामवर सिंह ६--०० 


| 1३६ पृथ्वीराज रासो के दो समय । डॉ० भगीरथ मिश्र 


1३९ प्रकृति और काव्य । ( संस्कृत ) डॉ० रघुवंश 
“4४० अकृृति ओर काव्य । डॉ० रघुवंश ( हिन्दी.) 


१४२ अगतिशील साहित्य के मानदण्ड डॉ० रांगेयराधव 
४४ प्रतिनिधि आळीचक । डॉ० मोहनळाल-सुरेशचन्द्र गुप्त 

` १४५ प्रतिनिधि कवि । डॉ? सत्यदेव चौधरी 

४६ अतीक । १-२ भाग । सं० सियारामशरण युप्त-नगेन्द्र-अश्ञेय-श्रीपतराय 
4४७ 'अथसजा । ( भित्रन्ध संग्रह ) डोँ० मुंशी एम शमा कः 
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1 ३५ पृथ्वीराज रासो के दो अध्याय । भारतभूषण 'सरोज”-ओोमूप्रकाश सिंघल २-- 
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२० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ | शर 
“५४८ ग्रथमाळंकार निरूपण । चन्द्रशेखर शास्त्री 
७५४९ प्रबन्ध पद्य । 'निराला? ~ 


५५० प्रवन्धपयोधि । शिवनारायण श्रीवास्तव 
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र्ण ५५१ प्रवन्ध प्रबोध । फूलचन्द्र जन सारंग 

|! ५५२ प्रवन्ध प्रभाकर । गुलावराय | 

a ५५३ प्रबन्ध भास्कर । भेनन-श्मा-गोयल | र 
Ei ५५४ प्रवन्ध सागर । यशदत्त शमा 

५५५ प्रसाद और उनका साहित्य । विनोदशंकर ब्यास 


५५६ प्रसाद और उनका साहित्य । अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
५५७ प्रसाद और उनके समकालीन । विनोदशंकर ब्यास 
५५८ प्रसाद और चन्द्रयु्त। डॉ० शम्भुनाथ पाण्डेय 
५५९ प्रसाद और घ्रवस्वामिनी । फूलचन्द्र जन 
५६० असाद और पन्त का तुलनात्मक विवेचन । रामरजपाछ द्विवेदी 
८६१ प्रसाद का कथासाहित्य। मारकण्डे सिह 
५६२ प्रसाद का काब्य । डां प्रेमशंकर 
५६३ प्रसाद काव्य विवेचन । डॉ० हरदेव वाहरी 
५६४ प्रसाद का विकासात्मक अध्ययन । किशोरीलाल युप्त 
५६५ ग्रसाद का साहित्य । सं० कृण्णदेवप्रसाद गौड़ 
५६६ प्रसाद्‌ की कविताए । सुधाकर पाण्डेय 
५६७ प्रसाद की. कहानियाँ । केदारनाथ शुद्ध 
.५६८ प्रसाद की भ्रुवस्वामिनी । कृष्णकुमार सिन्हा 
५६९ प्रसाद की विचारधारा डॉ० रामरतन भटनागर 
५७० प्रसाद की व्याख्यात्मंक आलोचना । विश्वनाथळाल रदा 
५७१ प्रसाद की साहित्य साधना । डॉ०. शम्भूनाथ प।ण्डेय 
५७२ प्रसाद के उपन्यास और कहानियाँ। सुशीलादेवी-बिमलादेवी ` | 
५७३ प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक । डॉ० जगदीशचन्द्र जोशी 
५७४ प्रसाद के नाटक । परमेश्वरीलाल गुप्त 
५७५ असाद के नाटकीय पात्र । जगदीशनारायण दीक्षित 
| ५७६ असाद के नाटकों का शास्रीय अध्ययन । डॉ० जगन्नाथप्रसाद शमां 
||  ५७४य्रसाद्‌ के ग्रगीत। गणेश खरे 


५७८ प्रसादजी का अजातराज्चु एक विश्लेषणात्मक अध्ययन । 
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०५७९ प्रसाद जी की कला । सं० गुलाबरायं 9--७० 
५८० प्रसादजी की श्रवस्वामिनी । कृष्णकुमार सिन्हा | १-८७ | 
५५८१ असाद-जीवन कळा और क्ृतित्त्व । महावीर अधिकारी ` ४-०० | 
५५८२ प्रसाद साहित्य समीक्षा। डॉ० रामरतन भटनागर &--०० | 
५५५८३ प्रस्तुत प्रश्न । जनेन्द्रकुमार  ४--५० 
५८४ प्राकृत. और उसका साहित्य । डॉ० हरदेव वाहरी दै २--रण 


५८५ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण । रिचड पिशल । अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी २०-०० 
५५८६ आकृत व्याकरण । श्रो मधुसूदनप्रसाद मिश्र । अभी तक राष्ट्रभाषा में प्राकृत 
के सभी अङ्गो पर प्रकाश डालने वाळा कोई पूर्ण व्याकरण नहीं था । 
र इसी कमी की पूर्ति विद्वान्‌ लेखक ने इस ग्रंथ में की ५--०५० 
५८७ प्राकृत विमश । डॉ० सरयूप्रशाद अग्रवाल ४--५० 
१81८८ प्राकृत साहित्य का इतिहास । प्रो० जगदीशचन्द्र जेन । सन्दर्भ रूप में 
| विश्व की सव भाषाओं की जानकारी के साथ, वेद से लेकर प्राचीन 
' शिलालेख, नाटक, कथाग्रन्थ आदि के व्यापक समीक्षण एव प्राकृत. के 
उद्गम, स्थिम्नि, प्रचार आदि के विषय में भ्रामक मतों के निराकरणपूवेक 
: प्राकृत का प्रामाणिक एवं वास्तविक इतिहास इस ग्रन्थ में उपनिवद्ध है। २०--०० 
५८९ ग्राक्ौय बिहार । डॉ० देवसहाय त्रिवेद ` ७छ-२९५ °. 
५९० प्राचीन कवि और काव्य ( वीरगाथाकाल ओर रीतिका ) 
| डॉ० मनमोइन गोतम ) ३-००. व्वा 
५९१ प्राचीन कवियों की काव्यसाधना। राजेन्द्र सिंह गोड़ कड. 
| 
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1५९२ प्राचीन प्राच्य का सांस्कृतिक इतिहास । डॉ० यू० एन० मुक्णी ७-५० 
1५९३ प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद । डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी ३५-०० 


५९४ प्राचीन भारतीय मनोरंजन । मन्मथराय २५ 
%५९५ प्राचीन भारतीय मिट्टी के बतंन । डॉ० राय गोगिन्दचन्द । खोदाई में 
रै प्राप्त भिट्टा के वत्तंनों के आधार पर, भारतीय सभ्यता के विकास का 
१? आरम्भ से गुप्तकाल तक का इतिहास 2 २-०० _ 


५९६ प्राचीन भारतीय लिपिमाला । रायबद्दादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओझ! ७५-०० , 
५९७ प्राचीन भारतीय विचार और विभूतियाँ। डॉ० राधाकुसुद सुकजी ३-५० 
५९८ प्राचीन भारतीय वेषभूषा । डॉ० मोतीचन्द' २०० 
५९९ प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति । डॉ० राजबली पाण्डेय । अन्य „ | 
के दस विविध खण्डों में विषय का सर्वाङ्गीणविवेचन तथा भारतीय « 







t ` जोवन और मान्यताओं का एक सन्तुलित चित्र, तथ्य और विचारक < ड 
|` « अपानता होते हुए सो, सरल रैली में अङ्कित है! ६४४ श्रेससें छ 
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| ` ६२६ वंगल्यांओर उसका साहित्य । हंसकुमार तिवारी ; र 


/ ६२२ प्रमचन्द्‌ और कर्मभूमि । रामवाशिष्ठ हि |. 00७ 
7 ६२३ प्रेमचन्द और गवन । जितेन्द्रनाथ पाठक ऱ्य 


- ६२० अमचन्द साहित्यिक विवेचन । नन्ददुलारे वाजपेयी 


१: र ६२२ प्रेमचन्द स्मरति । अग्रतराय | 
६२२ फाउन्टेनपेन । ग्रौनारायण अभिददोत्री हक 
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| ७४४ भारतीय संस्कृति का उत्थान । डॉ० रामजी उपाध्याय. . छू--०० 
| ७४५ भारतीय संस्कृति का प्रवाह । इन्द्र विद्यावाचस्पति ५—०0 
| ७४६ भारतीय संस्कृति का विकास । डॉ० मथुरालाल शर्मा ` ६२५ 
1 ७४७ भारतीय संस्कृति का विकास (वेदिकधारा) । डॉ० मङ्गल्देव शा्जौ ७-००: 

| ,७४८ भारतीय संस्कृति की कहानी । भगवतशरण उपाध्याय १--२७' 
७४९ भारतीय संस्कृति के मूछतथ्य । डॉ० बेजनाथपुरी “oo: 
७५० भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी । भगवतदारण उपाध्याय ०-७५ 

| ७५१ भारतीय संस्कृति में आयतरांश। शिवशेखर मिश्र “ ` २-५० 

| ७५२ भारतीय सास्कृतिक इतिहास की समीक्षा । डॉ० वेजनाथपुरी ४--००.: 
| ७५३ भारतीय साधना ओर सूर साहित्य । डॉ० मुन्शीराम शर्मा क 

| ७५४ भारतीय साहित्य । सं० नलिन बिळोचन शर्मा ३-—५० 

| ७५५ भारतीय साहित्य और संस्कृति । डॉ० हरिदत्त शास्री ६-० ० ठे 

%७५६ भारतीय साहित्य की रूपरेखा | डॉ० भोछाशंकर व्यास । . प्रस में 
_| ७५७ भारतीय साहित्य की सांकृतिक रेखाये । परशुराम चतुर्वेदी ४-००. 
| ७५८ भारतीय साहित्य दृशन। डॉ० राममूति त्रिपाठी : _ ६्‌—५०' 


र रु 
| ७५९ भारतीय साहित्य पत्रिका । १-४ भाग ( आगरा विश्वविद्यालय ) १७---०० 


| ७६० भारतीय, साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास » | २—७५ 
| ७६१ भारतीय साहित्य शास्र । १-२ भाग । बलदेव उपाध्याय - १८-००. 


®७६२ भारतीय साहित्यशाख और काब्याळंकार । डॉ० भोलाशंकर व्यास -यन्त्रस्थ 











| ७६३ भारतीय साहित्या की कहानी । भगवतशरण उपाध्याय १-२७ 
2 | ७६४ भारतेन्दु उनके पूववर्ती तथा परवर्ती कवि । किशोरीलाल झु ०-७५. 
७६५ आरतेन्दु कळा । ललिताप्रसाद सुकुळ , ४-० त 
| ७६६ भारतेन्दु कालीन नाटक साहित्य । डॉ० गोपीनाथ तिवारी ' ८-०० 
७६७ भारतेन्दुकाळीन व्यंग परम्परा । ब्रजेन्द्रनाथ पाण्डेय २५० 
७६८ सारतेन्दु की नाट्यकला | प्रेमनारायण शु | ३-०० ड 
| ७६९ सारतेन्दु के दो नाटक । ( सत्यहरिक्षन्द्र-नीलदेवी ) ps 
| ७७० सारतेन्दु के निबन्ध । डॉ० केसरीनारायण शुक 5 0०0० 


£ 


| ७७१ भारतेन्दु नाटकावळी । डॉ० इयामसुन्दरदास ) 


७, क 
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७७२ आरतेन्दु मण्डल । ब्रजरलदास .::- Se ती 
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| ७७३ भारतेन्दु युग । डाँ० रामविलास शर्मा Se, 
१ ७७४ भारतेन्दु युगीन नाव्य साहित्य । डॉ० भानुदेव शुद् < 
है ७७५ भारतेन्दु युगीन निबन्ध । प्रो? शिवनाथ | N ८ 
' ७४६ सारतेन्दु साहित्य । रामगोपालसिंह चौहान | « 
| ७७७ सारतेन्दु हरिश्चन्द्र । ब्रजरक्षदास | ८ 
i: 2०८ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( संक्षिप्त ) ब्रजरलदास ॥ 0 
१ ७७९ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । रामजीलाळ बधौतिया वि 
; _ \ ७८० भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । डॉ० रामरतन भटनागर 


७८१ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । रामलालवर्मः 
७८२ भारतेन्दुःहरिश्चन्द्र । डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 
५८३ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । डॉ० रामविलास शर्मा 
७८४ भावना और समीक्षा डॉ० ओमप्रकाश 
७८५ भाषा अध्ययन के आधार । डॉ० प्रेमनारायण टण्डन 
: “७८४ भाषा का इतिहास । भगवददत्त 
` ७८७ भाषा का इतिहास । भूपणस्वामी 
ओ- ७८८ भाषा की शिक्षा | सीताराम चतुर्वेदी 
- ७८९ भाषा भारती । डॉ० त्रिलोकीनाथ दीक्षित रे 
/ ७९० भाषा रहस्य । डॉ० इयामसुन्दरदास पज 
८ ७९१ सपालोचन । सीताराम चतर्वेदी ब 
| ७९२ भाषा विज्ञान । डॉ० इयामसुन्दरदास 
| ` ७९३ भाषा विज्ञान। डॉ० भोलानाथ तिवारी . 
| ७२४ भाषा चिज्ञान। भारतभूषण "सरोजः 
७९५ भाषा चिज्ञान। रा० प्रकाश दीक्षित | 
७९६ भाषाविज्ञान एवं हिन्दीभाषा का इतिहास ( आलो चनास्मक अध्ययन) | 
ES. भारतभूषण सरोज-वर्मा | 
1 ७९७ भाषा विज्ञान और हिन्दी । डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल 
. ७२८ भाषाविज्ञान का सरळ अध्ययन । राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी 
ल रामगोपाल शर्मा 'दिनेशः 


५७९९ भाषा विज्ञान तत्व । प्रमुनारायण शर्मा 
` «८०० भाषा विज्ञान दशन । कृष्णचन्द्र शर्मा-देवीशरण रस्तोगी 
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| ८०१ भाषा विज्ञान परिचय । सं० महेन्द्र ES. छि 
ओ- <०२०भाषा विज्ञानसार । राममूति मेहरोत्रा हि (हि 
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१ ८०४ भूषण । विश्वनाथप्रसाद मिश्र 








| । ६---०० 
१ ८०५ भूषण मपा । त्रजकिशोर मिश्र ? क क 
* ८०६ भोजपुरी और उसका साहित्य । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ` २२५ 
॥ ८०७ भोजपुरी के कवि आर काव्य । दुगांशंकरप्रसाद सिंह Coe व 
५ ८०८ भोजपुरी भाषा और साहित्य । डॉ० उदयनारायण तिवारी १३--५० 
| ८०९ भोजपुरी लोकगाथा । डॉ० सत्यत्रत सिन्हा Roa 
१ ८१० भोजपुरी लोकगीत । १-२ भाग । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय सल न.) 
५ ८११ भोजपुरी लोकगीत में करुण रस । दुर्गाशक्करप्रसाद सिंह ६-०० | 
५ ८१२ भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय १०-०० 
॥ ८१३ अमरगीतसार में काब्य, कळा ओर दशंन। प्रेमङ्कष्ण 'अन[मिल? २—२५- 
5५ ८१४ अमरगीतसार-समीक्षा एवं व्याख्या । पुष्पपाल सिंह . ज--०० 
> ८१५ मधुमालती । मंझनक्कत । डॉ० शिवगोपाल मिश्र ८--००- 
९ ८१६.मधुमाळती | मंझनकृत । भूमिका-संपादित पाठ-पाठान्तर-अर्थ-शब्दानुक्रमणो ७ 
छ सहित । सं० डॉ० माताप्रसाद युप्त २०--०० ` | 
८१७ मध्यकालीन कवि और उनका काव्य । राजनाथ ज्ञर्मा २-५०० 
ण ८१८ मध्यकालीन धर्म साधना । डाँ० इजाराप्रसाद दिवेदी ५ ऐ-०००- | 
| ८१९ मध्यकालीन प्रेम साधना । परशुराम*चतुर्वेदी ` ३--५०- 
“| ८२०.सध्यकालीन भारतीय संस्कृति । डॉ० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ३-०० 
ॐ 2२१ मध्यकालीन श्यज्ञारिक प्रबृत्तियाँ। परशुराम चतुर्वेदी . ३-००. | 
¬| ७८२२ मध्यकालीन साहित्य सें अवतारचाद्‌। डॉ० कपिलदेव पाण्डेय। वैदिक 
साहित्य से छकर उत्तर-मध्यकालान साहित्य तक के अवतारवादा 
- तत्वों पर बिस्तृत प्रकाश, सम्पूणं अवतारा का मौलिक विवेचन तथा 
|. अवतारयाद और भक्ति से संबद्ध सैकड़ों पारिभाषिक शब्दों पर स्वतंत्र - 
= शोधपूर्ण निवन्ध आदि इस अंथ की मौलिक विशेषताएं ह। घ्र ग्राप्त द्दा | 
4 ८२२ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ। डॉ० सावित्री सिन्हा ८—००: | 
| ८२४ मध्यकालीन हिन्दी गद्यो। हरिमोहनश्रीवास्तव ४--००-, . 
| “२५ अध्यभारतीय भापा चयन । डॉ० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय ६--००- | 





ॐ “२६ मध्ययुगीन प्रेमाख्यान । डॉ० इयाममनोहर पाण्डेय । सं श्रीकृष्णदास १५--०० क 
८२७ मध्ययुगीन.हिन्दी साहित्य का छोकतात्विक अध्ययन । डॉ० सत्येन्द्र १५-०२ 


८२८ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी भावना । डॉ० उषा पाण्डेय. १०--०० \ | यु 
९२९ मन की बातें। गुलावराय  :. .. ऐ--प> 
h ५ ७ टर डड | 
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fl FN NIN UNL a 
८३० मनुष्य की मर्यादा । जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
८३१.सन्थन । जेनेन्द्र कुमार 
| ॐ:३२ मन्दाकिनी । डॉ० देवर्षि सनाढ्य । भारतीय साहित्य के प्रति निष्ठा 
3 जनक संस्कृत साहित्य फे महान्‌ मनीषियों की रचनाओं का 
न __ हिन्दी-च्याख्यात्मक परिचय । 
४1 ८३३ मराठी और उसका साहित्य । प्रभाकर माचवे २ 
` ३८३४ मराठी का भक्ति साहित्य । भी गो० देशपाण्डे । हिन्दी में मराठी के 
न भक्ति-साहित्य के उद्गम और बिकास का सर्वाङ्गपूणे विवेचन इस अंथ 
के रूप में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। मराठी संत, सम्प्रदाय, पंथ, भक्ति 
की पिभिन्न धारायें, काव्यरूप, मराठी साहित्य की दोनों घारायँ आदि 
का सम्यक विवेचन और समन्वय इस ग्रन्थ में दशनीय हे । ८-००, १ 
ओ- ८३५ मराठी भाषा का सरल परिचय । भी गो० देशपाण्डेय -न 
| ८३६ मराठी साहित्य का इतिहास । कृष्णलाळ शरसोदे हंस 
| ८३७ मराठी साहित्य का इतिहास । नारायण वासुदेव गौड्बोले 
८३८ मराठी सीखो । श्रीनिवास हर्डीकर 
८३९ मलयालम साहित्य का इतिहास-। के० भास्करन नायर ' 
_ ८४० महाकवि अकबर और उनका काव्य । उमराव सिंह कारुणिक 
४१ सहाकवि कालीदास । आचायं आ रमारांकर तिवारी । अबतक उपलब्ध 
सम्पूर्ण सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग कर कालिदास की सौंदय 
ठ ` भावना, प्रेमभावना, काब्यादश, लोकादर्श आदि विषयों की १८ 
| ©=©©तअधभ्यायोंमे प्रामाणिक विवेचना की गई 
| ८४२ महाकवि कालिदास और उनकी झङुन्तला । वाबूराम त्रिपाठी 
` 2४३ महाकविं कोट्स का काव्यलोक । यतेन्द्रकुकार 
' || ८४४ महाकवि घनानन्द । रामवाशिष्ठ 
। ८४५ महाकवि देव । डॉ० भोलानाथ तिवारी 
८४६ महाकवि प्रसाद । विजयेन्द्र स्नातक 
! ले 2 ४७ महाकवि भूषण। भगीरथप्रसाद दीक्षित 
Bs ' ८ ४८ महाकवियों की अमर रचनाएँ । चक्रधर शर्मा । हिन्दी में संस्कृत के 
विशिष्ट महाकवियों का परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का  ? 
| 2 आस्वाद कराने के उद्देश्य से विद्वान्‌ लेखक ने जो अपनी रसमयी - ८७ 
ES. प्रतिमा का कोशल दिखलाया हे वह वस्तुतः 'देखने योग्य हे | 0 (7 पि 
॥ ८४९ महाकवि सूरदास । नन्ददुलारे वाजपेयी 
"८५० महाकवि हरिओऔध । गिरिजादत्त शु 'गिरीज्ः 
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८५१ महाकाव्य विवेचन । डॉ० रांगेय राघव | 















न द ए) 
७८५२ महात्मा टालस्टाय के विचार । अनुवादक शीतल सहाय : , $ 
{८५३ महादेवी का वेदनाभाव । जयकिशनप्रसाद ० ३-५ त 
_ (८५४ महादेवी की काव्य साधना । सत्यपाल चुघ | 5 रा 
॥ ८५० महादेवी की रहस्य साधना । विश्वम्भर मानब Fy 
` |८५६ महादेवी वर्मा । लक्ष्मीसद्दाय सिनहा २-५० 
८५७ महादेवी वर्मा । तारकनाथ बाली - २--५० 
१८५८ महादेवी वर्सा । जयकिशनप्रसाद | 1 २-५० | 
1८५९ महादेवी वर्मा । सुरेशचन्द्र युप्त  ९--५० 
८६० महादेवी वर्मा ओर आधुनिक कवि । तारकनाथ वाली २--५० 
८६१ महादेवी वर्मा काव्यकछा और जीवनद्‌शंन । झचीरानी गुट ६-५० 
२८६२ महादेवी वर्मा-साहित्य-कछा-जीवनद्शंन। राम चन्द गुप्त २-५० ५ 7 
८६३ महादेवी विचार ओर व्यक्तित्व । शिवचन्द नागर ' ३८-५० हे 
॥८६४ महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग । डॉ० उदयमांनु सिंह. ३०--०० | 
-५८६५ माखनलाल चतुवदी । रामअधार शर्मा ३२-५० ` 
८६६ माटी हो गई सोना । कन््यालाळ मिश्र “प्रभाकर? २-०० ता 
£८६७ मानक हिन्दी व्याकरण । आवार्य रामचन्द्र वर्मा । टस व्याकरण का के 
| उद्देश्य राष्ट्रभापाम्रेमिर्यो को वहुत सहज में और मनोरंजक ढंग से शुद्ध ” | 
हिन्दी भाषा का ज्ञान कराना है २-०० अं 


८७१ मानव सभ्यता का विकास । डॉ० रामविलास शर्म, ५-० . 
७२ मानस का-कथा शिल्प | श्रोपरत्तिद ,. | vas CN 
८७३ सानस को रामकथा । परशुराम चतुर्वेदी . ३-५० ` | 


र कैप्तरीनारायण शुक्ल २००7 आओ 
£७५ मानस माधुरी । डॉ० बलदेवप्रसाद मित्र . सल वी झ्य 


मानस मीमाँसा । रजनीकान्त शाखी Se AS. 


र ८ साक्संवाद और साहित्य । महेन्द्रचन्द्र राय मा रन कायी ५ हु: दे 
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2८७१ सार्कुण्डेयपुराण : एक अध्ययन । आचार्यं बदरीनाथ शुकू। इस अंथ 
| अध्यायक्रम से मार्कण्डेय पुराण का सम्पूण कथासूत्र पूण सुरक्षित रसा 
शया है; कथा को परम्परा में कहीं भी जुटि नहीं आने पाई हे । कक्षा; | र 
वाचक और अनुसंपानकर्तता दोनों के लिए यह अंथ समान उपयोगी है 
८८० मालवी एक भाषा शास्त्रीय अध्ययन । डा० चिन्तामणि उपाध्याय 


८८१ माळवी और उसका साहित्य । श्याम परमार 
८८२ मिट्टी की ओर । दिनकर 
८८३ सिश्रबन्धु विनोद्‌ । १ व ३ खण्ड | मिश्रवन्धु 
८८४ सीमांसिका । शिवनाथ 
८८५ सीर-जीवन-समीचा-ब्याख्या और काव्य । रामनाथ 'सुमन? 
८८६ भीराँ जीवन और काव्य । श्रीधर शर्मा 
` ८०७ सीराँदर्शन । मुरलीधर श्रीवास्तव 
८८८ सीराँचाई । डॉ० ओङष्णळाळ 
८८९ मीराँवाई की पदावली । सं० परशुराम चतुर्वेदी 
८९० मीराँ महाकाव्य । परमेश्वर 'दिरेफ? 
८९१ भीराँ माघुरी । त्रजरलदास 
८९२ मुक्तककाब्य परम्परा । डॉ० रामसागर त्रिपाठी 
८९३ मुक्तककाव्य परम्परा और विहारी | डॉ० रामसागर त्रिपाठी 
५ ८९४ मुझे आपसे कुछ कहना हे । रावी 
८९५ सुरा छाप हीरो । केशवचन्द्र वर्मा ३ 
८९६ सुत्रणकका । &विनाथ पाण्डेयः 
८९७ सुन्शीजी और उनकी प्रतिमा ।*सौताराम चतुर्वेदी 
८९८ मुसलमान । चन्द्रवळी पाण्डेय 
८९९ सुहावरा मीमांसा । डॉ० ओमप्रकाश गुप्त 
-____:९०० सुद्दावरे और कहावतं । बालमुकुन्द अशमल सियानी 
ओ- ९०१ मुहावरे आर लोकोक्तियाँ। अमोल्चन्द्र शुछ्छ-सत्यप्रकाश शमा 
| ९०२ मेघदूत एक पुरानी कहानी । डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी 
._._* ९०३ मेघदूत एक अचुचिन्तन । श्रींरजन सूरिदेव 
९०४ सेरी असफलताए । गुलावराय >. 
* ९०५ सेरी कालिज डायरी । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा i 
बर ०९०४ मेरे निवन्ध ( जीवन ओर जगद ) डॉ० युलावराय्‌ 
९०७ सेथिळी लोकगीत । सं० रामश्कवाल सिंह 'राकेश? : - 8 
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४०८ मेथिलीशरणगुप्त । डॉ० रामरतन भटनागर प अ 






1१० मेने कहा । गोपालप्रसाद व्यास न 
७११ मोरी धरती संया । श्रौचन्द्र जैन 


- १२ यथार्थवाद । 
१२.यशापाल और हिन्दी कथा साहित्य । सुरेशचन्द्र तिबारी ” 










(०९ मेथिलीशर णगुस कवि और भारतीग्न संस्कृति के आख्याता। उमाकान्त ५५ ५८ - 


१०-०० 
२-—५० 
३०० 


४—०० - 








७१४ यशोधरा का काव्य सौन्दयं । दुर्गाशंकर मिश्र २५० 
१५ युग और साहित्य । ान्तिप्रिय द्विवेदी ब 
२६ युगद्रष्टा कचीर । तारकनाथ वालो २५० 
१७ यूरोपीय दशन । रामावतार शर्मा ३-२५ 
छि अनेर 
१८ ये और वे । जैनेन्द्रकुमार ब 
११५ यों भी तो देखिए” वियोगी हरि १०००5 
०१० योरोपीय साहित्य.) यिनोदशंकर व्यास र स है 
{३ रंगनाथ रामायण । अनुवादक ए० सी० कामाक्षिराव ६-५० ; 
$१२ रचना तथा व्याकरण । चन्ब्रमौरि सुकुल | १--७५ 
१३ रत्नाकर और उनका उद्धवशतक । रलनराय उ | 
१४ रत्नाकर और उनका काव्य । उपा जायसवाल ये एट < 
१३५ रवीन्द्र कविताकानन । “निराला? | Se 
३१९ रवीन्द्र साहित्य समीक्षा । देवेन्द्र इस्सर ह 
२-७ रस अळक्कार और पिंगळ । लाब्धर त्रिपाठी 'प्रवासी) सुरेन्द्रकुमार म 
&-| ीवास्तव, सम्पूर्णानन्द “आनन्द? १--०० 
ब. त है KS = 
१९ रस अलङ्कार पिंगल । डॉ० शम्भूनाथ पाण्डेय २००५० 0 
९/९ रसखान और उनका काव्य ।.चन्द्रशेखर पाण्डेय Rm 
“० रसज्ञर्जन ।. मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी १-५० है 
4९ रसमीसांसा । रामचन्द्रशुक ु ९—०० 
! रस साहित्य और समीक्षाएँ || म. 'हरिओष? कर > ड-—०० | 
I सिद्धान्त-स्वुरूप- । डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित १०--०० र 
। हि मल । डॉ० रामरतन भटनागर २---५०, कने 
|. रहस्यवाद और हिन्दी कविता । गुलावराय-शस्भूनाथ पाण्डेय ४-००, 7. 
नी राजकीय व्ययप्रबन्ध के सिद्धान्त । गोरखनाथ सिंह. | १५० ` 
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००७०९/००/०१८/७००१०/०/ YS YY ४४97४४ १४४४७४४ “७० 
“ २३९ राजस्थान की पिंगळ साहित्य । डॉ मोतीडाल मेनारिया |“ 
४८ राजस्थान में हिन्दी के हस्तळिखित मन्थो की खोज २ से ४ भाग $, 
९४१ राजस्थान-साहित्य प्रगति और परम्परा । डॉ०- सरनामसिद शर्मा (बर्ष 
[वते डॉ० कन्डेयालाळ सहल . “क्ट 
11 * Jee सर बे कहावत एक अध्यन । डॉ० कन्हैयालाल सदर . 
{5 २४४ राजस्थानी भाषा । सुनीतिक्रमार च डर्ज्या 
९४५ राजस्थानी भापा और साहित्य । डॉ० दौरालाल माहेश्वरी 
९४६ राजस्थानी साप! और साहित्य । डॉ० मोतीलाल मेनारिया 
०४७ राजस्थानी भाषा की रूपरेखा । पुरुषोत्तमलाल मैनारिया 
९४८ राजस्थानी भीळों की कद्दावतं । 
०४९ राजस्थानी लोकगीत । सूर्यकिरण पारीक 
५० राघा का क्रम विकास । डॉ० शशिभूषणदास गुप्त 4 
००२ राधावल्लभ सम्प्रदाय-सिद्धान्त और साहित्य । डॉ० विजयेन्द खातक । 
९५२ रामचन्त्रिका पुरुषोत्तमद्रास भागव. . EE 
८-९५३ रामचरितमानस ओर साकेत! परमलाल गुप्त 
` 7 _ ९५४ रामचरित्रमानस'की भूमिका । रामदास गोड़ _ 
ओ- १५५ रामचरितमानस में छोकवार्त्ता चन्द्रमान रावत 
/ ८९५६ रामचरितमानस में दिवतत्त्व । रामर्किकर उपाध्याय 
८ ९५७ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय । डॉ० भगवती प्रसाद सिंह ५ 
| ०५८ रामभक्ति साहित्य सें मघुर उपासना । मुनेश्वरनाथ मिश्र “माधव? 
1 ९५९ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव । ८६ 
डॉ वईरीनारायण श्रीवास्तव eG 
९६० रामायण कालीन समाज शान्तिकुमार नानूराम व्यास 
९६१ रामायण कालीन संस्कृति । शान्तिकुमार नानूराम व्यास 
९६२ रास्तावतार शर्माःनिबन्धावळी । . . 
९६२ रासपञ्चाध्यायी सांस्कृतिक अध्ययने । रसिऊनिद्दारी जोशी 
९६४ राष्ट्रभाषा को कुछ समस्याए । नन्ददुळारे वाजपेयी 
` ९६५ राष्ट्रभाषा पर विचार । चन्द्रवली पाण्डे ` 
&१६६ राष्ट्रभापा सरळ हिन्दी व्याकरण | पं० केदारनाथ शर्मा । राष्र 
. व्यापक अचार और प्रसार की. दृष्टि से -हिन्दी,का यह व्यार 
गणमान्य विद्वानों कौ नवीनतम शैली से रिखा.गया है । 


०९१७ राष्ट्रीयता । डॉण्युलावराय  - .. ४ 
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१६८ रासलीला एक परिचय । गोविन्ददास सेठ . ८ २-५५ 8 
1४६९ रीतिकालीन कविता एवं शङ्गाररस का विवेचन । डॉ० राजेश्वरप्रसाद " i 
शर । चतुर्वेदी ६---०० नड 
७० रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यंजना । डॉ> बच्चन सिंह Zoi मा 
९७१ रीतिकालीन हिन्दी कविता और सेनापति ।.रामचन्द्र तिवारी 4०-७० 5५ “जा 
९७२ रीतिकाव्य की भूमिका । डॉ० नगेन्द्र क ts 
॥७३ रीतिकाव्यसंग्रह । डॉ० जगदीश गुप्त बद क 
७४ रूप और स्वरूप । घनश्यामदास विड़ला ठ fs 
७७५ रूपक रहस्य । डॉ० श्यामसुन्दर दास॒ | ३-०० ल 
१७६ रूपक विकास । उपाध्याय वेदनित्र “त्रतो' २-५१ ही 
३७७ रूपछाया ।. डॉ० रांगेय राघव FRR 
6५८ रूपाम्त्ररा-आधुनिक्र हिन्दी के प्रकृति काव्य का संकळन और नल उ 
पं विवेचन । सं०-सच्चिदानन्द वात्स्यायन न च्या 
७९ रूसी लोकसाहित्य । वीर राजेन्द्र ऋषि “9-० ० ता 
1५४० रूसी साहित्य । डॉ० केसरीनारायण इछु ३०२५० ॐ ती 
८१ रेखाएँ और चित्र । 'अएक व कका 
८२ रेखाचित्र । बनारसीदास चतुर्वेदी ४०0 तीन 
"८३ रेडियो नाटक । हरिश्चन्द्र खन्ना ४६-५० 2) 










८४ रेडियो नाव्य शिल्प । सिद्धनाथ कुमार 
॥८५ रेडियो वार्ता शिलष । सिद्धनाथ कुमार 
६ रेती के फूल । दिनकर 

¢ रेवातट ( पृथ्वीराज रासो ) २७ वाँ समय । चन्दवरदाई कृत.। 
| विपिनविद्दारी त्रिवेदी 
४८ रेचातट ( २७ वाँ समय ) डॉ० गोवर्धननाथ शुक 
` £९ छघु काव्य प्रदीप । रामतहोरी शुक. . . क 
० ऊघुहिन्दी व्याकरण | सौखीलाल झा | > 
१ छचमीनारायणसिश्र के नाटक । उमेश मित्र . . | 
3२ छिपिविकास । राममूति मेहरोत्रा SN 
॥|२ लेखक और कवि । त्रियुगीनारायण त्रिपाठी-जयनारायण बाजपेयी 
११४ लेखनी उठाने से पूर्व । 'भारतीय? 

१५ छोकगीतो की सामाजिक व्याख्या । ग्रीइष्णदास | सट 
लोकजीवन और साहित्य । रामि शास शर्मा 
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> १०१४ विचारतरंग। दीवानचंद शमां 


३६ . चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 


RAR NNN NYY 
€ रब लोकधर्मी नाठ्यपरस्परा.। डॉ० इयामपरमार 
९९८ लोक साहित्य की भूमिका । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय 
९९९. छोकायन । के रन उापध्याय 5 
० छोकोक्तियाँ और सुहावरे । वहादुरचन्क 
०१ लौकिक संस्कृत साहित्य। (छासिकल संस्कृत लिटरेचर) ए० बी० 
अन० श्री चारुचन्द्र शाखी । अनुवाद म॑ स्थान स्थान पर भूल गर 
के उद्धरण देकर अन्ध को छात्रोपयोगी बनाने का पूर्ण अयास किया 





६ 


गया है। पर 
१००२ चक्ति और अभिव्यञ्जना । रामनरेश वर्मा हर 
१००३ चन्दे वाणीविनायकौ । रामदृक्ष बेनीपुरी - । 
१००४ वर्माजी और 'छकित विक्रम '। रामगोपाल सिंह चोहान ति 
००५ घाद समीक्षा । कन्हैयालाल सहर 4 
fa 


बृहत अध्ययन । डॉ० हरिहरनाथ टंडन 

7 as भ ) | डॉ० राजवळी पाण्डेय । विक्रमादित्य १२: 
कल्पित, अनिश्चित और अनतिंहासिक हैं। इस प्रकार के तिरस्कार 

हट ` एबं अज्ञान पर आधारित प्रवाद के. विरुद्ध विक्रमादित्य को ऐति- ॥३। 
हासिकता सिद्ध करनेवाला यद्द शोधपूर्ण तथा प्रामाणिक अन्ध है। [१३ 


१००८ विचार और अनुभूति । डॉ० नगेन्द्र Eh 
१००९ चिचार और निष्कर्ष । वासुदेव शः य १४ 
१०१० विचार और वितर्क। डॉ० इजारोप्रसाद द्विवेदी hk 
१०११ विचार और विवेचन । डॉ० नगेन्द्र Eh 
१०१२ विचार और विश्लेषण । डॉ० नगेन्द्र श 


१०१३ विचार के प्रवाह । डॉ० देवराज उपाध्याय 


१०१५ विचारधारा । डॉ० धीरेन्द्र वमा 
१०१६ विचारप्रवाह । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


१०१७ चिचारवल्लरी ( निबन्ध )। सं० जेनेन्द्रकुमार 
। १०१८ विचारं विज्ञान। डॉ० हरद्वारीलाल शमां ° 
- १०१९ विचार दिमझं । चन्द्रबली पाण्डे Ey 
` ` १०२० विद्यापति। डॉ० रामरतन भटनागर हि 
। ०२१ विद्यापति । सूयवलीसिंह-देवेन्द्र सिंह | हि 
२१०२३ बिद्यापति। डॉ० शिवप्रसाद सिंह EE F 
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चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ ३७ 


३ विद्यापति । मुरारीलाल उप्रेति २३-५० 
“१२४ चिद्यापति का अमरकाव्य । डॉ० युणानन्द्‌ जुयार १--८७ 
॥२५ विद्यापति की काव्य साधना । देवराजसिंह भाटी » ` उ-०० 
॥ २६ विद्यापति के अमरकाव्य'की टीका । मुरारीलालू उप्रेति १-५० 
॥ 2२७ विद्यापति ठाकुर । डॉ० उमेश मिश्र 8---०० 
॥ १०२८ विष्ृद्विभूति । संस्कृत के चुने हुए उच्चकोटि के भारतीय तथा पिदेशी छट 
| विद्वानों का जीवन-चरित । रामचन्द्र झा | १--२५ 

४२० विरामचिह्न । डॉ० रामविलास शर्मा ` ६--०० 
४३० विविधाथ। डॉ० भगवानदास ५०७ 
५३१ विवेचन तथा सञ्चयन । सं० रणधीर सिन्हा-पद्मनारायण ३०० 
७३२ विवेचना । इछाचन्द्र जोशी | ३-९७ 
४३३ विश्लेषण । इलाचन्द्र जोशी ३-०० 
| "२४ विश्वकवि कालीदास एक अध्ययन । सूर्यनारायण व्यास ३-५० 
।२५ विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर । इलाचन्द्र जोशी ४--०० 

५२६ विश्वघम दशन । साँवलिया बिहारीलाल वर्मा न १३-५० 









३७ विश्व साहित्य । पदुमलाल पुन्नालाल वशो - - ४--०० 


२८ विश्व साहित्य की रूपरेखा । डॉ० भगवतशरण उपाध्याय १२-०० 
` ।२९ चीरकाव्य । डॉ० उदयनारायण तिवारी । TN बण 
० वीर रस का शास्त्रीय विवेचन । वरेकृष्ण ८ ३-५० 


- ॥४१९ वेणुवन । दिनकर | ३०० ` | 
` १४२ वज्ञानिक विकास की भारतीय परस्परा। डॉ० सत्यप्रकाश | «०००० 


१०४३ वढिक इण्डेक्स । भैकडौनेल और कीथ (हिन्दी रूपान्तर ) अनुवादक- 

. डॉ० रामकुमार राय । अनुवाद की सर्वाधिक विशेषता यह हे कि 

| इसमें सन्दर्भ, संकेत, संख्यायें तथा फुटनोट में उनकी व्यवस्था का 

दु क्रम वही दिया गया है जेता फि मूल ग्रन्थ में है। इस व्यवस्था के' 

जा कारण जो निःसन्देह अत्यन्त कठिन और कहाँ-कहाँ असम्भव:सा 

| कार्ये था,, अनुवाद की उपयोगिता और विषय-्यवस्था की | 

i प्रामाणिकता अत्यन्त बढ़ गई हे. सम्पूर्ण ग्रन्थ दो भागों में , ४ 

_ प्रकाशित होगा । त म >: । 

| ` द्वितीय भाग शौब्र प्रकाशित होगा ] मूल्य प्रथम भा २०-०० ˆ 
४ वेदिक इतिहास बिसशै । वैचनाथ शाजी `: ~. 0 
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चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वारणसी-१ 


रे ROR लय | 
| ७१०४५ वैदिक माइथौलोजी । ( वैदिक पुराकंथाशाख ) प्रो. ए. ए. मेकंडॉनळ be 
Ee - अनुवादक-डॉ० रामकुमार राय। यह अन्ध वेद की आत्मा का (5१ 
रः | ' भासमान प्रदीप हैं । वेदिक देवताओं का रह्स्य जानना यदि अभोष्ट ७२ 
| व 3६: _ हो तो इस अंथरल्न को अवश्य पढ़कर लाम उठाश्ये १५७३ 
| ०४६ वैदिक वाळाय का इतिहास । भगवदत्त । प्रथम भाग (वेदों को शाख्ाय) | 
र: | ५ . १०४७ वेदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 1 गिरिधरशमों चतुर्वेदी ..._ ७५ 
। &१०४८ वैदिक व्याकरण । शी उमेशचन्द्र पाण्डेय । बी० ए० तथा एम० ए. 1७६ 
परीक्षाओं के पाव्यक्रमानुसार इस मन्य में वेद के सुवोध व्याकरण, १७७ 
उ °. स्बरचिह, पद-पाठ आदि-के विषय भें समाधान तथा क्रियारूपों का ए १७८ 
क लघुकोञ्न भी प्रकाशित किया गया है ८. ७९ 
२१०४५ वैदिक संस्कृति का विकास । लक्ष्मण शाखी ~~, 
| १०५० चदिक साहित्य । रामगोविन्द त्रिवेदी | 
` २०५१ वेदिक साहित्य और संस्कृति । बलदेव उपाध्याय 
ह १०५९ वैदिक साहित्य की रूपरेखा । सत्यनारायण पाण्डेय-रसिक्रविद्दारी जोश 
१०५३ वदिक साहित्य परिशीलन । रजनीफान्त शास्त्री ह 
१०५४ वैयक्तिका । सं० डॉ० शिवनन्दन प्रसाद 
| fs _ १०५५ व्यञ्जना और नवीन कविता । राममूर्ति त्रिपाठी 
१०५६ च्याकरण चाटे । जगमोहन नन्दा-रामकृष्ण शर्मा 
४६, २०५७ व्याकरण प्रदीप । रामदेव 
 . ¬ १०५८ बुन्त और विकाश । झान्तिप्रिय द्विवेदी | 
। २०५५ बृन्दावनलाळवर्मा उपन्यास और कला । शिवकुमार मिश्र 
१०६० वृन्दावनलाळवर्मा और झांसी की रानी । राजनाथ शर्मा 
 . २०६१ वृन्दावनळाल्वर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व । डॉ० पद्मर्सिह शमा कमलेश ६, 
२०६२ बृन्दाचनछारवर्मा-साहित्य और समीक्षा । सियारामशरण प्रसाद "६ 
२०६२ झङ्गराचाय का आचारदशन । डॉ० रामानन्द तिवारी क; ` 0 १ 
०६४ शक्ति वर्तमान और भविष्य । फ्रेक शेरउड टेलर । अनु०-सत्यग्रकाश ५ 


गोयल जै 

१०६५ शब्द साधना । रामचन्द्र वर्मा र 
१०६६ शरत्‌ की सूक्तियाँ । रामप्रकाश जेन. 

१०६७ शरत्‌ के नारीपान्र। रामस्वरूप चतुर्वेदी 

१०६८ शरतचन्द्र । मन्मथनाथ गुप्त 

- १०६९ शरतचन्द्र चिन्तन व कला । डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
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चौखय्बा संस्छत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 


७० हरत अन्थावली । प्रथम भाग । अनु०--इंसकुमार तिवारी 

१७१ शरत्‌ निबन्धावली । शरतचन्द्र 

२ शारतू पत्रावळी । 

३ शासन पर दो निवन्ध । जॉन लॉक । अनुवादिका-सरछा। मोहनछाल 


५ शूद्गक । चन्द्रबली पाण्डे 

५ १७६ होळी । यतेनद्र्कुमार ७, 
॥ १७७ शेलियाँ । फूलचन्द्र जेन 'सारङ्ग' 
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हिन्दी के सुसलमान कवियों का प्रेमकाव्य । शुरुदेवप्रसाद वमा २:५० 
हिन्दी के वर्तमान कवि और उनका काब्य। सं० शिरिजादत्त ˆ 


शुछ गिराइा । ७--०० 
हिन्दी के विकास में अपन्नेश का योग । डॉ० नामवर सिंह Pe 
हिन्दी के सात युयान्तरकारी उपन्यास । रामप्रकाश कपूर |... ३-०० 
हिन्दी के स्वीकृत शोधप्रवन्ध ।. डॉ० उदयभानु सिंह १०-०० 
हिन्दी को मराठी सन्तो की देन । विनयमोहन शर्मा ११-२५ 
हिन्दी गद्य का आविर्भाव और विकास । धमंचन्द सन्त २-२५ 
हिन्दी गद्य का विकास । यश्चदत्त शमां sf स्पर 
हिन्दी गद्य का विकास और प्रमुख शेलीकार । गुलावराय _ २-५० 
हिन्दी गद्य काव्य । पह्मसिह शर्मा कमलेश? ; | '७--०० 
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हिन्दी गद्य के विविध साहित्य रूपों का उद्धव और विकास । 
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जन साहित्य परिशीलन । १-२ भाग । नेमिचन्द्र शास्त्री 
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१४३६ हिन्दी धातुसंग्रह। डॉ० हनिला 

१४३७-हिन्दी नवरत्न । ( संपूण ) मिश्रबन्धु 

१४३८ हिन्दी नाटक । डॉ० बच्चन सि 6 

१४३९ हिन्दी नाटक उद्धव और विकास । डॉ० दशरथ ओझा 

१४४० हिन्दी नाटककार । जयनाथ 'नलिन! . ु 

है १४४१ हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और नाटककार । रामचरणमहेन्द्र 


१४४२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास । डॉ० सोभनाथ गुप्त 
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१४४४ हिन्दी नाव्य साहित्य । जञरलषदास 

१ | १४४५ हिन्दी निवन्ध । प्रभाकर माचवे .. । 

१४४६ हिन्दी निबन्ध । रामजीलारू बधौतिया 

२४४७ हिन्दी निवन्ध और निबन्धकार । ठाकुर प्रसाद सिद 


१४४८ हिन्दी निवन्धकार । जयनाथ 'तछिन' 
` १४४९ हिन्दी निवन्धमाळा । १-२ भाग । सं० श्यामहुन्दरदास 
१४५० हिन्दी निवन्ध लेखन । विराज "२५ ३0 
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१४५३ हिन्दी प्रयोग । रामचन्द्र वर्मा 
१४५४ हिन्दी वगला शिक्षा। 
१४५५ हिन्दी भाषा । डॉ० श्यामसुन्दरदाँस 
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१४५७ हिन्दी भाषा ओर लिपि । डॉ० धीरेन्द्र वमा १... 
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_ १४६१ हिन्दी भाषा का इतिहास । डॉ० धीरेन्द्रचमा | ह (वी 
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१३४७४ हिन्दी में निवन्ध साहित्य । जनादन स्वरूप . “RN ३०-२७ 
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हि ' श्रीवास्तव ६३:७३ 

३३४७६ हिन्दी रचना । सोखीलाल झा | ३--८७ 
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४४५८ हिन्दी साहित्य ( द्वितीय खण्ड ) सं० धीरेन्द्र वर्मा-अजेश्वर वर्मा | 
२४९९ हिन्दी साहित्य अनुशीलन । रामेश्वर शङ 'अञ्धर' 0)... 

१५०० हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति । विजयेन्द्र जातक-क्षेमचन्द्र “सुमन 
१५०१ हिन्दी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ । डॉ० गोविन्दराम शर्मा ९५२ 
२५०२ हिन्दी साहित्य और बिहार । सं० शिवपूजन सहाय । प्रथम खण्ड 0 
१५०३ हिन्दी साहित्य, और विभिन्नवाद्‌ । रामजीलाळ वधौतिया थे 
१५०४ हिन्दी साहित्य और साहित्यकार । सुधाकर पाण्डेय वो 
१५०५ हिन्दी साहित्य का अतीत । विश्वनाथप्रसाद मिश्र | १-२ भाग Ml 
१५०६ हिन्दी साहित्य का आदिकार । डॉ० इजारो्रसाद दिवेदी, ' ३४ 
१५०७ हिन्दी साहित्य का आधुनिक काळ । जयकिशनप्रसाद | 
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१५०९ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। . hg 
श्यामकुमार साख्यथर शाख्नी १4५३ 
१५१० हिन्दी साहित्य का इतिहास । रामचन्द्र शुक्ल | १०५२ 
१५११ हिन्दी साहित्य का इतिहास । त्रजरलदास १ | 
“१५१२ हिन्दी साहित्य का इतिहास । डॉ० रामकुमार वर्मा . ३५३ 
२५१२ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( प्रश्नोत्तर )। राजनाथ शर्मा नै: 
१५१४ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( प्रश्नोत्तर )। भारतमूपण 'सरोज' ११५४ 
१५१५ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( प्रश्नोत्तर रूप में ) दुर्गाशंकर मित्र २१५४ 
१५१६ हिन्दी साहित्य का इतिहास एक इष्टि में | घमेचन्द सन्त 0 


१५१७ हिन्दी साहित्य का उद्धव और विकास । रामत्रहोरी शुङ- 
डॉ० भगीरथ मिश्र 


१५१८ हिन्दी साहित्य का परिचय । चतुरसेन शास्त्री | ` ३ 
२५१९ हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास । डॉ० जाजे अब्राहम प्रियसन। | 
सं० डॉ० फिशोरीलाछ गुप्त | फक 
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१५२१ हिन्दी-साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ( प्रथम भाग ) हिन्दी साहित्य 
की पीठिका । सं० डॉ० राजबली पाण्डेय 


१५२३ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । सं० डॉ० नगेन्द्र । षष्ठ भाग 


स० राइल साइत्यायन-डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय । षोडश भाग 


१५२४ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । गोपाळळाळ खन्ना 
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10२५ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । युछावराय (१.२ 
५१, २६ हिन्दी साहित्य का सरळ इतिहास ) राजनाथ शर्मा ` ४-४ 
५२७ हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास । युरावराय ज्य च ला 
५१५२८ हिन्दी साहित्य की कहानी । रामरतन भटनागर : र्व 
५३८२९ हिन्दी साहित्यं की कहानी । प्रभाकर माचे. ' '  २--२५ 
५३० हिन्दी साहित्य की जनवादी परंपरा । प्रकाशचन्द्र गुप्त | र 
५३१ हिन्दी साहित्य की परंपरा । हंसराज अग्रवाल | Fs 
३२ हिन्दी साहित्य की प्रदवत्तियाँ। जयकिशन प्रसाद ६-०० 
५३३ हिन्दी साहित्य की भूमिका । डॉ० दजारीप्रसाद द्विविद ' ४-५० 
५३४ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा । इष्णदेवप्रसाद गोड़ WMT 
५३५ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा । डॉ० रामकुमार वर्मा . \ ` ०३७ 
५३६ हिन्दी साहित्य कुछ विचार । डॉ० प्रेमनारायण टण्डन . | Fe 


५३७ हिन्दी साहित्य के विकास की इतिहास की रूपरेखा । डॉ० प्रेमनारायण 















टडन 8-०० 

३१५३८ हिन्दी साहित्य के प्रमुखवाद्‌ । राजनाथ शर्मा . * ` २-५०. : 

५३९ हिन्दी साहित्य के विकास को रूपरेखा ।.डॉ० रामअवध द्विवेदौ ३-००. 
११५४० हिन्दी साहित्य चिन्तन । इन्द्रपालसिंह इन्द्र . | ,ै-7००-, 

५४१ हिन्दी साहित्य दृशन । अरुणकुमार हमा | ४ 70:15 १ 
11५४२ हिन्दी साहित्य ढिग्दुशन । संकठाप्रसाद उपाध्याय RR स 

५४३ हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव । डॉ० सरनाम सिंह ५००) ) 

५४४ हिन्दी साहित्य परिचय । रामेश्वर झुङ अन्चल ' . | 22-00: HORE 
-१४५ हिन्दी साहित्य पिछुछा दृशक । प्रतापनारायण टण्डन  . सट || 
५४६ हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी । नन्ददुळारे वाजपेयी. ५-० | 
4५४७ हिन्दी साहित्य में निवन्ध । ब्रह्मदत्तं शर्मा २-५ 


५४८ हिन्दी साहित्य में अमरगीत की परम्परा | सराइ | लिवा, 
४९ हिन्दी साहित्य सें हास्य रस । डॉ० बरसानेछाल चतुर्वेदी ,. ® ® || 
५1५० हिन्दी साहित्य युग और प्रबृतियाँ। शिवकुमार : : ° | 
१५१ हिन्दी साहित्य रत्नाकर । डॉ० विमळकुमार जैन ' `. `` | 2) 


१५२ हिन्दी साहित्य विमर्श । पदुमलाल पुन्नालाछ वख्शी : , | उ ` ु र हे प 
1४ हिन्दी साहित्य : समस्याएँ और समाधान । डॉ० गणपतिचछ उस ५--०० ४, । 
१५ ४ हिन्दी साहित्य समीचा । गती सुन्य  . | Aw ERS 
i तिक. न 7: 5 

१५६७८४००४७, ? 
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७५६ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बारांणसी-१ 
APRON NNN NNN ANY NPS BASS आर जी आ शा 
8१५५५ हिन्दी साहित्य सरोवर । चक्रधर शमा । (इस पुस्तक में हिन्दी के नवीन. 

एवं प्राचीन विद्वानों के संक्षिप्त जोवनदृत्त एवं उनकी उपयोगी गद : 

, .. पद्यात्मक रचनाएँ है । झब्दार्थ और भावार्थ देकर विषय को अधिक ते 


हु 
| 


अधिक सुवोध बनाने का प्रय किया है । ) ह 
६ हिन्दी साहित्य सवस्व। सीताराम चतुबंदी | 110५: 
१५५७ हिन्दी सूफी कवि और काव्य (जायसी के परवती) । डॉ० सरला इ 
१५५८ हिन्दुई साहित्य का इतिहास । गासा द तासी । अनुवादक-- १५ 


डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णय 
७१५५९ हिन्दुओं की प्रबुद्ध रचनाए । लेखक-यि० नोल्डस्टकर । अनुवादक-- 
श्रीचारुचन्द्र शाजी । वैदिक कालीन आर्यो को संस्कृति, सभ्यता और 
उनके आचार-विचार का विशद वर्णन इस पुस्तक में किया गया है 
१५६० हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता । डॉ० वेनीप्रसाद 
१५६१ हिन्दू गणितशाख का इतिहास ( प्रथम भाग ) अङ्क-संकेत और 
अङ्कगणित । डॉ० विभूतिभूषण दत्त-डॉ० अवृधेशनारायण सिह । 
अनुवादक--कृपाशंकर शुरू 
१५६२ हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अथं । त्रिवेणी प्रसाद सिंह 
१५६३ हिन्दू राज्यशासत्र । अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ९१५ 
१५६४ हिन्दू विवाह में कन्यादान का स्थान । डॉ० सम्पूर्णानन्द ४५५ 
१५६५ हिन्दू सभ्यता । डॉ० राधाकुमुद, सुकंजी । अनुवाद ~ fr 
° डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल (3 
७१५६६ हिन्दू-संस्कार । डॉ० राजवछी पाण्डेय । (गर्भवास से लेकर मृत्यु के समब |१८ 
\ तक और सृत्यूत्तर संकारों के माध्यम से उसके परवती लोकोत्तर प्रयाग १५ 
तक के हिन्दू जीवन को समझने के लिए यह एक ही ग्रन्थ है) १११५ 
३५६५ हुक्कापानी । 'वेढव वनारसी. | 


es 


द्‌ 


र्‌ 


काव्य 

१५६८ आँखों में । इरिकृष्ण प्रेमी | 

२५६९ आँसू । जयशंकर प्रसाद ree ht 
१५७० आँसू की टीका । देवेन्द्र नमी : न टे 
२१०१ अकवर इछाहावादी-जीवनी और संकळून । सरस्वती सरन 'वैफ' 


१५७३ अङुर । प्रहाद पाण्डेय 20. ७. ७४९ कता ht 


॥ 













३ |५७४ अख्तर उल-ईमान । प्रकाश पण्डित १--५५, 
दु ल ५७५ अख्तर शीरानी-जीवनी और संकलन । प्रकाश पण्डित १--५० 
पे १५७६ अभि शस्य नरेन्द्र शर्मा छट २-५० 
१५७७ अजित । मेथिलीशरण गुप्त 1-७० 
११५७८ अजी सुनो । गोपालप्रसाद व्यास ` ` ५-०० 
१५१५७९ अतिमा । सभित्रानन्दन पन्त नव , ,ए--०० 
५५८० अतीत के आलोक में । सुनहरीलाल पराग २--०० 
१५८१ अतीत के चलचित्र । मद्दादेवी वर्मा | २--०० 
_ ४१५८२ अञ्चलि । डॉ० रामकुमार वर्मा | १--२५ . 
र १५८३ अञ्जलि और अध्यं । मैयिलीशरण गुप्त ०--७५ 
५८४ अदम-जीवनी और संकलन । सं० प्रकाश पण्डित १---७० 
५८५ अनघ । मथिलीशरण गुप्त ` १२५ 
१५८६ अनन्त का अतिथ । भगवतीलाळ १-५०. 
५८७ अनागता की आँखें । वीरेन्द्रकुमार जेन ४--५० 
५८८ अनाथ । सियारामशरण गुप्त - ` ! | ` ०३८ 
५८९ अनामिका । सूयंकान्त त्रिपाठी "निराला! ५—०० 
५९० अनुक्षण । डॉ० प्रभाकर माचवे : | - -ऐै--०० , 
५९१ अनुराग बाँसुरी । रामचन्द्र शुङ-चन्द्रवली पाण्डेय १--७० _ 












१५९२ अन्तदुर्शन तीन चित्र ( रावण-वदेही-रांम ) । उद्यशंकर भटू २००० 
1१५९३ अन्त्याक्षरी मंजूषा । गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव _ LO 


१५९४ अन्धा युग । डॉ० धमवीर भारती न 
॥ (१५९५ अन्योक्ति कढ्पत्नुम | छाला भगवानदीन-मोहूनवछम पन्त छत टौका “४” २०००... 
॥ १५९६ अपरां । सूयंकान्त त्रिपाठी (निराला? ; पि 
१५९७ असिषेकिता । सुमित्रानन्दन पन्त । A | 
१५९८ अमर आशा । श्रीमन्नारायण अग्रवाल | | 
१९५९९ असत ओर विष। उदयशंकर भट्ट . ` क र”: 
१६०० अस्त, पुत्र । सियारामशरण गुप्त फि क 
९१९६०१ अस्त प्रभा । राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह हा 5 
४४१६०२ असत सन्थन्‌ । ( जीवन का दिव्य पक्ष ) डॉ० मङ्गलदेव शाली . . ७०१० 
१६०२ असता । शम्भूप्रसाद श्रीवास्तव कर x 
#११३०४ अरबी न फारसी । मोहनलाल गुप्त, | ० यायी 
६०५ अरी ओ करुणा प्रभामय । 'अज्ञेय' ' डु ८ बक क | 
4१६०६ अचना । सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालाः ` 2, 
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१९०७ अजन और विसजन । मैथिलीशरण गुप्त 

१६०८ अध कथानक । बनारसीदास । सं० नाथूराम प्रेमी 

` १६०५ अश गल्सियानी-जीवनी और संकळून.। 

| १६१० अछसाई आँखें । राजेश दीक्षित 

१६११ अवसाद । विश्वम्भर मानव! 

१६१२ अहमद नदीम कासमी-जीवनी और संकलन । सं० प्रकाश पण्डित 

१६१३ आकुल अन्तर । वच्चन 

१६१४ आज के उदू शायर और उनकी शायरी । सं० प्रकाश पण्डित | 

१६१५ आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि गिरिजाकुमार साथुर । सं० डॉ० नगेन 
केलास वाजपेयी 


1 ७८ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, च्राराणसी-१ । 
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ी Bi: | | - न 
१६१६ आज के छोकप्रिय हिन्दी कवि 'नीरज' । सं० क्षेमचन्द्र सुमन ` ` रु, 
1: | १६१७ आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि भगवतीचरण वर्मा । सं० अमृतळाइ ९६ 
१ | | नागर ' र्‌ ६१ 
1 ११८ आज के ठोकप्रिय हिन्दी कवि माखनळाळ चतुर्वेदी । सं० हरिण | 
EB प्रेमी? pa 
, १६१९ आज के लोकमिय हिन्दी कवि रामधारी सिंह “दिनकर” । सं मन | f 
&: नाथ गुप्त 
' १६२० आज के छोकप्रिय हिन्दी कवि. रामावतार त्यांगी। सं० क्षेमचन्र १ 
क्र. “थि ० ॥ झरे “सुमन? ७७ र 
| २६२१ आज के ह कोर मय हिन्दी कवि रामेश्वर शङ्क 'अंचल”। सं० पद्मसिह शर्मा । 

` हि धकम्‌ 2 
34६६ “२४, 
33०3 मुक लोकप्रिय हिन्दी कवि सुमिन्नानंद्न पंत । सं० हरिवंशराय ६ 

"RR » न्‌? 
I SE « ६ ६ 
i शः ६२ Ed आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि हरिचशराय “वच्च न’ i स ० चन्द्रगुप्त र | । १६ 
` विद्यालंकार 


। २२४ आत्मोत्सग । सियारामशरंण गुप्त रकम 
>” १६२५ जॉथेछो । शेक्सपियर ।-अनु० डॉ० हरिवंशराय बच्चन? है; 
. 1 आदिकाल के अज्ञात हिन्दी रास काव्य । डॉ० हरिशंकर शर्मा 'इरौग (११६ 
| ४ अर १६२७ आधुनिक कत्रि । महादेवी वर्मा | SR २१६ IR र 
. १६२८ आधुनिक कवि महादेवी की टीका | तारकनाथ बाळी. | RR 30) (8 
| २३२५ आधुनिक कवि । सुमित्रानन्दन पन्त दर 
| ९६३०,आघुनिक कवि पन्त की टीका । तारकनाथ वाळी कि :3 


es ग. | कढ. - 
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कवि । डॉ० रामकुमार वर्मा 
र कवि । गोपालशरण सिंह क 
प ६३३ आधुनिक कवि । अयोध्या सिंह उपाध्याय “हुरिओऔध? 
६३४ आधुनिक कवि । माखनलाल चतुर्वेदी 
६३५ आधुनिक काव्यसंग्रह । डॉ० रामकुमार वर्मा 
१६३६ आधुनिक काव्यसंग्रह की टीका । फूलचन्द्र जैन “सारंग? 
३७ आधुनिक जेन कवि । रमारानी जैन 
६३८ आधुनिक वीरकाव्य । सं० भगवतीप्रसाद वाजपेया-युतीं सुब्रह्मण्य 
६३९ आरती । रयामनारायण पाण्डेय 
६४० आरती । विद्यावती कोकि 


२१६४१ आरती और अङ्गारे । बच्चन! 
६४२ आराधना । सूर्येकान्त त्रिपाठी निराला' 


२- ६४२ आरोह । आलोक . 

४६४४ आर्द्रा । सियारामशरण गुप्त 5 

६४५ आर्याचतं । मोहनलाल महतो 'वियोगी' 
६४६ आवाज्ञ तेरी है । 
१६४७ आषाढ सूति । आचार्यं तुलसी - Ba 
६४८ आसावरी । नीरज Fs 1 
` १६४९ इक्रवाल जीवनी और सङ्कलन । प्रकाश पण्डित 
ड ६५० इतिहास के आँसू । रामधारी सिंह “दिनकर? 
_ २६५१ इत्यलम्‌ । 'अशेय? * 
१६५२ इन्द्रधनु रोदे हुए थे । 'अश्ञेय? | : 
` (१४५३ इन्द्रधनुष । रघुपतिसहाय फिराक. ' | ME 
६५४ उच्छास । । मेथिलीझरण गुप्त १३: 

१९६५५ उजळली आग । रामधारी सिंह दिनकर” 
५९६५६ उत्तरकाण्ड । डॉ० पद्म सिंह शर्मा “कमलेश? । सरिप्पण 
१९९१७ उत्तरप्रदेश की लोकगीत । सं० विद्यानिवास मिश्र | 
“1९1८ उत्तरा । सुभित्रानन्दन पन्त कक आर 
“५०५९ उद्धवशतक । जगन्नाथदास रक्षाकर | Se 

१६६० उद्वशतक आलोचनात्मक अध्ययन | भारतभूपण “सरोज! ' _ 
९६१ उद्धवशतक परिशीरन । अशोककुमार सिंह | [ 
॥६२ उद्धवशतक समीक्षा । रामनारायण मिश्र ई 

| ६६३२ उनमन ( गद्यकाव्य ) दिनेशनन्दिनी `` ' BRR 
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ह १६४ उन्मुक्त | सियारामझरण युप्त 
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१६६९ उदू गुलिस्ताँ की बुलबुळें । रामनाथ सुमन 
६७० उदू शायरी । सं० नारायणप्रसाद जन 
१६७१ उचंशी । रामधारी सिंह दिनकर? 
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चोखम्बा संस्छत सीरीज आफिस, वाराणसी 
हः ee RRS YY YSN NNVO NNSA S NAN 
। १६०६ कर हृदय का भार हरुका । रामदुछारे वमा 
१,६९७ करुणाळय । जयशंकरग्रसाद 
|,६९८ कळा ओर बूढ़ा चाँद । सुमित्रानन्दन पन्त 
५,१९९ कलापी । आरसाप्रसाद सिंह 
७,७०० कविता । एम० एफ० सिन्हा 
१७०१ कविताएँ । कीर्ति चौधरी 
१७०२ कविता कुसुमाकर । रामत्रहोरी झुक ॒ 
१७०३ कवि तानसेन और उनका काव्य । नमंदेश्वर चतुवेंदा ¦ : 
११७०४ कवितावली । सं० डॉ० नाताप्रसाद गुप्त 
१७०५ कविंतावली । फूलचन्द्र जेन 'सारंग? । सटीक 
५ | १७०६ कवितावळी । लाला भगवानदीन-विश्वनाथप्रसाद मिश्र कृत | 
वालवोधिनी टीका सहित 










5 १७०७ कवितावली । विवेकानन्द । अनुवादक-सूर्यकान्त त्रिपाठी, 'निराला? 
“~| १७०८ कवित्त सरसी । सेनापति कृत । सं० ओंकारनाय मिश्र 
५१७०९ कविप्रिया । केशवक्षत । प्रियाप्रकाश । टीकाकार छाला भयवानदीन 
४५ १७१० कवि भारती । सं० वालकृष्णराव, डॉ० नगेन्द्र, सुमित्राचन्दन पन्त 
१३ १७११ कवियों की झाँकी । केदारनाथ गुप्त 
१-| १७१२ कवि श्री 'अज्ञेय! १, 
१-| १७१२ कचि श्री कालिदास । अनुवादिका-महादेवी वर्मा 
१७१४ कवि श्री जयशंकरप्रसाद्‌ । 
२- १७१५ कवि श्री नरेन्द्र शर्मा 
१७१६ कवि श्री वालक्कष्णराव । ; 
३- १७१७ कति श्री मास । अनुवादक-सैथिलोशरणगुप्त-सियारामझरणयुप्त 
५० ९७१८ कवि श्री महादेवी वर्मा दै 
८ १७१५ कवि श्री संथिलीशरण युप्त। ल 
"| १७२० कवि, श्री रामधारी सिंह ‘दिनकर 
| १७२१ कवि श्री सियारामशरण गुप्त 
| १७२२ कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
| २७२२ कवि श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 
३७२४ कवीन्द्र कल्पळता । कवीन्द्राचाये विरचित्‌:। सं» रानी, रक्षी 
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` झर चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 
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२४९७९५ कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन । डॉ० वासुदेव शरण। इस 
* ग्रन्थ-रल में अनुवाद के साथ साथ कादस्वरो को रचना में कवि 







| ` प्रयोजन क्या था, आरम्म में राजा का नाम शाटक क्यों पड़ा, बच्चो, १७ 
॥ सरोवर क्या है. इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों की आलोचना भो की गई है; 

| १७२६ कानन कुसुम । जयशक्वरप्रसाद याया क. 
. १७२७ काबा ओर कबला। मेथिलीशरण गुप्त रि 


१७२८ कामरूप । सं० 'फ़िराकः गोरखपुरी _ TES 

२७२५ कामायनी। जयशङ्करप्रसाद | uw 

` १७३० कामायनी। ( आलोचनात्मक अध्ययन ) डॉ० रामरतन भटनागर' ' ' ७ 

२७३२ कामायनी। ( आलोचनात्मकं अध्ययन ) भारतभूषण 'सरोज' ¬ . ९ 

१७३२ कामायनी की टीका । विश्वम्भर मानव 

२७३३ कामायनी की टीका। तारकनाथ वाली 

| १७३४ कामायनी के तीन सग। विश्वप्रकाश दीक्षित 'वडुक? 

१७३५ कामायनी दर्शन । कन्हैयालाल 'सहल? भिजयेन्द्र 'खातकः 

१७३६ कामायनी भाष्य । डॉ० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना 6 

१७३७ कामायनी समालोचन । ब्रजलाल वमा | २ 

\ १७३८ कामायनी समीक्षा । सुधाकर पाण्डेय ॒ . i 

१७३९ कामायनी सार । रोशनलाल सिंहल | 

/” १७४० कामायनी सौन्द्य । डॉ० फतह सिंह 

ओ- १७४१ कामिनी । नरेन्द्र शमा 

१७४२ कालिदास के काव्य । जगदीश दीक्षित आनन्दः , 

१७४३ काच्य कलानिधि । ( हिन्दी नेषधचरित ) सं० सत्यजीवन वर्मा 

२७४४ काव्यधारा । स० इन्द्रनाथ मदान 

१७४५ काव्यधारा। शिवदान,सिंह चौहान--गोपालक्कष्ण कौल - 

१७४६ काव्यधारा । डॉ० गोपीनाथ तिंवारों | ु 

१७४७ काव्यमाघुरी । डॉ० गोबिन्दराम शर्मा-डॉ० उमाकान्त 

8१७४८ काब्यवज्लरी । भी व्यथित हृदय । इस. पुस्तक में प्राचीन एवं अर्वाचीत 
हिन्दी कवियों के जन्मस्थान, शिक्षा-दीक्षा, इतिबृत्त तथा उनके 

ओ।  उपदेशात्मक रचनाओं का. सुन्दर संकलन एवं हिन्दी-साहित्य वे. 

102. २. इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। . 

"१७४९ काव्य संग्रह | अरि आदिल.शाइ 

१७५०-काव्य संग्रह । डा० दशरथ ओझा-डॉ० उदयभानु सिंह 
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` (१७५१ काव्य संग्रह । प्रथम भाग । सं करुणापति त्रिपाठी | १-८दु rl 
| ॥ ७५२ काब्य संग्रह । द्वितीय भाग । सं० रामेश्वर शुक अञ्जल? ३५० 
` ९७५३ कान्य संग्रह की टीका । प्रम भाग ३-०० दूसरा भाग : छ ०४ 
११७५४ किनारे के पेड़ । मुकुट बिहारी "सरोज? वानर द 
(१७५५ किसान । मैयिलीशरण युप्त i ०--५० 
४७५६ क्रीर्विळता । विद्यापति ठाकुर ।__ २-०० 


0५५७ कीतिळता और अवहृद्द भाषा डॉ० शिवप्रसाद सिंह 
१७५८ कुकुरसुत्ता । सूर्यक्रान्त त्रिपाठी “निराला? 


ज 

` १७५९ कुणाळगीत । मेथिलीशरण गुप्त 1220: 20 BR क 
११७६० कुरुक्षेत्र । रामधारी सिंह दिनकर? . . ___ ,_ ३-५० 
» १७६१ कुरुक्षेत्र एक अध्ययन । लाळधर त्रिपाठी 'प्रवासी? | ०--७५ _ 
५ १७६२ कुरुक्षेत्र की टीका । तारकनाथ बाली * ६... २--०० 
२७६२ कुरुक्षेत्र की टीका। देशराजसिंह “भारी र . ३०० 
` ४७६४ कुरुक्षेत्र मीमांसा । कान्तिमोहन शर्मा .... ५--५० 

९७६५ कूमंवंदा यशप्रकाश ( कालाचा ) गोपाळदान विरचित । पक 

ग सं० महताबचन्द्र ख ७५, 
१५१७६६ केशव कोसुकी ( जव लज ) १-२ भाग । लाला भगवानदीन । कु १ 
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३११८ काली लड़की । रजनी पनिकर है 
३११९ काळे कोस । बलवन्त- सिंह | 


३१२० काळे नगर में | कमल शुक 

३१२१ काले फल का पौदा । डॉ० लक्ष्मीनारायण लाळ 
३१२२ कावेरी के किनारे । उमाशंकर 
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|. ४८०० विविध कथाए । शान्ता सन्त 
४८०१ विपाद। श्रीराम शमा 
F ४८०२ चीणापाणि के कम्पाउण्ड में । केशवचन्द्र वर्मा. | 

. ४८०३ वीरधमं की कहानियाँ । जय भिक्खू । अनुवादक-मोहनलाल मेहता 
४८०४ वीरभद्र की गोष्ठी । रावी. `| 

` ४८०५ चीरों की कहानियाँ । कुँवर कन्हेयाजू | » 
ओ- ४८८६ वीरा की सच्ची कहानियाँ। जहर बख्श 
- ४८०७ वेचारे मुंशीजी । कान्तानाथ पाण्डेय “चोच? 
. ४८०८ वे जीते कसे हैं श्रीराम शर्मा 
| / ४८०९ चज्ञानिक कहानियाँ । टालस्टाय । अनुवादक-इनुमानप्रसोंद गोयळ 
/ - ४८१० वेदिक कहानिया । बलदेव उपाध्याय 
1 ४८११ वो दुनिया । यशपाल 
४८२२ वोल्या से गंगा । राहुर सांकृत्यायन च्य, 
२८१२ व्यक्तिगत । पांडेय वेचनशर्मा उद्रः . 
/ ४८१४ शतरंज का खेल । स्टीफन जिवग | अनुवादक अ य जोगी 
| ` १४८१५ शतरंज की मुसीबत 1 रतनलाल बंसल १ 
| ४८१६ शरणागत । वृग्दावनलाल वर्मा 
क्र “४८१७ शरत्‌ की कहानियाँ॥ शरतचन्द 
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ख्यान साळा । शरनचन्द | ० 
शव साधन । वलदेवप्रसाद मिश्र १०५० 
के कुत्ते। विश्वनाथ पाण्डेय ' SR 
^ शिकार की कहानियाँ। वालक्ष्ण . ' 
bs शिमळे की क्रीम । वीरेन्द्र मेंदती रत्ता ' sd? PR क 
५शैक्सपियर'की कहानियाँ । ध्मपाल्शाज्ञी . ` ˆ , 5 
शैककश । गोकी । अनुवादक-शरीकान्त | he प ग 
| , (७०००७ - 
घेपनाग की थाती । पहाडी $ 
शेषदान । वीरेन्द्रकुमार जेन A 
त के आँसू । इन्दिरा “नूपुर? | दया 
अ [ला र ३--०० 
५४ (४ शोक सभा । कश्चनकुमार १---५० 
श्रेष्ठ हास्य कथाएं । | रे . - 3०० 
&५ रेष्ठ हिन्दी कहानियां । सं० चन्द्रगुप्त वि्यारंकार .- 2 क 
०० है! संकहप । डॉ० कञ्चनलता सब्बरवाल | 1 ३---५० 
०० (२ संघर्ष ओर शान्ति । पुष्प महाजन २--५० 
७ |३ संघप ओर समीक्षा श्रीराम शर्मा ३००७ 
॥ संघप के वाद्‌ । विष्णु प्रभाकर १ ३-०० | 
| संध्यादीप । वि० स० खांडेकर - fF ६-०० 
०° ॥ सरक सोताराम । संसारचन्द्र ३-०० | 
० ॥१ सतमी के बच्चे । राहुल सांकृत्यायन  . ` करण | 
-० (९ सत्तर श्रेष्ठ कहानियाँ । “अङ्कः | १५-०० \ 
" सनकी अमीर । पाण्डेय बेचनशमा उम्र! RN 
२१॥०सपर्नो का टुकड़ा । कुलभूषण | Re 
) सप्तद्शी । सं० विष्णु प्रभाकर भे Re 
सपषि कोक । शोभाचन्द्र जोशी | वक र, य्य 
०00 | ै 7 १-००) 
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०० सपूत और अन्य कहानियाँ शकुन्तको अग्रवाल. 1 
०० [५ सबेरा । डॉ० मगवतशरण उपाध्याय . . 
५० [१ पमर यात्रा । प्रेमचन्द जा तची 
“0०. समानान्तर ॥ हंसकुमार तिवारी | क रं 
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४८५१ सरस कहानी संग्रह । भट्ट सरोज ह 
४८५२ सरिता । सं० रामकृष्ण शाखी 

४८५३ साध की होळी । विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कोशिक? 5 आ) 

. ४८५४ साहसी वीर । वालकृष्ण हक, 

_ १ ५८५५ साहित्य और समाज | जी० सुन्दर रेड्डी < 


४८५६ सिन्दूर विन्दी। इकवाल वहादुर 
५४८५७ सिंहगढ़ विजय । चतुरसेन शास्त्री 
४८५८ सीढ़ियों पर धूप में । रघुवीर सहाय 
४८५९ सीधे सादे चित्र । सुभद्रा कुमारी चौहान 
४८६० सीसा । कृष्णचन्द्र 1155: 
. ४८६१ सीमान्त । रवीन्द्रनाथ टैगोर । अनु०-शरण 
४८६२ सुङुल की चीवी । सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला? 
४८६३ सुखदास । प्रेमचन्द 
७०. ४८६४ सुदशन सुधा । सुदशन 
. ४८६५ सुदर्शन सुमन । सुदशन 
४८६६ सुधांशु । रायक्कष्णदास 
४८६७ सुमन सञ्चय | सं० डॉ० सूर्यकान्त 
४८६८ सूरंजसुखी के फछ। राजेन्द्र किशोर 
_ ४८६९ सोया हुआ शहर । आचाये चतुरसेन ॥ ” 
४८७० संक्षिप्त रूपक रत्नावली । रामचन्द्र वर्मा 
४८७१ संसार की प्राचीन कहानियाँ। डॉ० रांगेय राघव 
' ४८७२ खेह दान। हरिशङुर 
` ४८७३ स्वप्न और सत्य | डॉ० ब्रजमोहन गुप्त 
। `, ४८७४ स्वप्न अङ्ग । होमवती 
/ ४८७५ स्वप्नों के टुकड़े । कुलभूषण 
/ eu स्वयरबर । विनोचन्द्र पाण्डेय 
दै ves स्वराज्य के पचास वष वाद्‌ । कृष्णचन्द्र 
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१, हँसा जाई अकेला । मार्कण्डेय 
४ हास परिहास । अरुण 
i हिंचकियाँ । जगदीश शमां 
हितोपदेश । आनन्द 
० |(८० हित्वी कहानिया । सं० श्रीकृष्ण सिंघल 
५५ |८ हिन्दी कहानियाँ । डॉ० ओकष्णछाल | 
२०८८९ हिन्दी कहानिया एक अनुशीलन । प्रशञाचक्. | - 
८९० हिन्दी कहानी । रा० प्रकाश दीक्षित १ 
१ हिन्दी कहानी सग्नह । भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
२ हिन्दी की अमर कहानियाँ । सं० डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा 
३ हिन्दी की आदश कहानिया । प्रेमचन्द 
॥6४ हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ। किरणचन्द्र शर्मा 
1१५ हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियाँ । नन्ददुलारे वाजपेयी ` 
-००॥९६ हिन्दी की सवश्रेष्ठ कहानियाँ । बनारसीदास * 
०८१७ हिन्दी गद्य सोपान । भागीरथ दीक्षित 
॥९८ हिन्दी साहित्य सुषमा । डॉ० कोतमिरे 
७११५ हिळोर । भगवती प्रसाद वाजपेयी 
०० हीरे की बात । प्रेमनारायण टण्डन 
"००१० हुक्कापानी । 'वेढव बनारसी? 
०१०२ हुलास । रामविनायक सिंह 
०००३ हुस्ना बीवी और अन्य कहानियाँ। रामकुमार 
१११४ होळी और दिवाळी । इलाचन्द्र जोशी 
Ei अथशास्न 
0० अंकेक्षण के सिद्धान्त । सुरेशचन्द्र सक्सेना 
२५५ अर्थशास्र । सुरलाथर जोशी-सेवाराम शर्मा Re 


१७ अथश्ञास्न । परमानन्दप्रसाद ` 
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४९१४ झथशासत्र के आधुनिक सिद्धान्त । केवळ्कुष्ण ड्यूवेट 
. ४९१५ अर्थशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्त । सत्यदेव देराओ 
४९१६ अर्थशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्त । केवलकृष्ण ड्यूवेर 
४९१७ अर्थशास्र के मूल सिद्धान्त । भगवानदास अवस्थी . 
४९१८ अथात्र के मूल सिद्धान्त । श्रीनारायण अग्रवाल 
___ ४९१९ अर्थशा्र के मूल सिद्धान्त और उनका भारत में प्रयोग । 
. क्रष्गक गा: रा ~ 
* ४९२० वश के सिद्धान्त । महिमाचरण सक्सेना 
४५२१ अथशासत्र के सिद्धान्त । भगवानदास केला 
४९२२ अर्थशास्त्र के सिद्धान्त । ( प्रश्‍नोत्तर रूप में ) श्यामलाल युप्त- 
एच० एन० पुरोहित-एस० सी० मातल 
४९२३ अर्थशास्न के सिद्धान्त एक परिचय । अमरनारायण अग्रवाल 
४९२४ अरथशास्र परिचय । लक्ष्मीनारायण - 
४९२५ अर्थशास्र सिद्धान्त का विकास । अलेग्जन्डर ग्रे 
४९२६ आधुनिक अथशा । पो० सो० जन०-डॉ० आर० एन० भार्गव 
४९२७ आधुनिक अर्थशाख्र । वेदारनाथप्रसाद ८ 


४९२८ आधुनिक बहीखाता का सिद्धान्त । हृपीकेशनारायण 
४९२९ आधुनिक व्यापार । कान्तानाथ गर्ग 


४९३० आर्थिक विचारों का विकास । यतेन्द्रकुमार 
४९३१ आर्थिक विश्लेषण एवं नीति के सिद्धान्त । डॉ० सूरजप्रसाद 
४९३२ आर्थिक सिद्धान्त । त्रजक्रिशोर सिंह-जनाद॑नप्रसाद शुरू 
४९३३ इङ्गछणड का आर्थिक इतिहास । साउथगेर 
४९३४ इङ्गलुण्ड का आथिक विकास । रामजीसहाय 
४९३५ औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल । शङ्करसद्दाय सक्सेना 
४९३६ करेन्सी तथा चेंकिङ्ग। एस० एन० अग्रवाल 

ओ- ४९३७ कोटलीय अर्थ शास्त्र की भूमिका । देवदत्ता 

४५३८ कोटिढीय अर्थशास्र । देवदत्त शास्त्र 

ओ- ४९२९ कोटिलीय अर्थशास्र का सर्वेक्षण | डॉ० ए० 


) ~ द दो र गा 
४०४० काटल्य अधशास्र । इन्द्र 
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भारत के युद्ध । कमल चन्द्र दास 







पक 
मारत दशन | मनसाराम शर्मा “चंचल? जो 

| में अंगरेजी राज्य । सुन्दरलाल । १-२. भाग २०--५८. 
| भारत में अँग्रेजी राज्य के दो सौ वषे । केशवकुमार ठाकुर १०-०० 


१ | तरत में जिटिश राज्य के संस्थापकं। अनेरर फौस्टर । अनुवादक 


9 | राहुल सांकृत्यायन बा 


भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त । इन्‍्द्रविद्यातचस्पति ७--५० | 


(भारतवर्ष का अभिनव इतिहास । डॉ० अवधविहारी पाण्डेय -- 















॥ ॥ 
| डॉ० देवेन्द्रनाथ शकू | ३—५०' 
भट इतिहास । ब्रह्मदेवनारायण 
| ग्रातवषं का इतिहास ब्रह्मदेवनारायण सिन्हा ३--५०- 
| आरतवर्ष का इतिहास । डॉ० अवधविद्दारो पाण्डेय ३--५०५ 
|, भारतवपष का इतिहास । भाई परमानन्द ५ 12:०० 


\0- 


। भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास । भगवतदत्त। । १-२भाग ` ३८-०० 
“| भारतवर्ष का संक्षि इतिहास । डॉ० परमात्माशरण । १-२ भाग १०-००: 

° | भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास । ( आदिकाल से १९४५ तक ) डब्त्यू» 

| ~ एच० मूरैड-अतुरचन्द्र चटी । अनु०--आर० एम० सिंह १७०० 

भारतवष का सामाजिक इतिहास । डॉ० बिमळचन्द्र पाण्डेय १२--०० 

भारतवर्ष के स्वातन्त्र्य संग्राम का इतिहास । घुरूसम्पपिराव भण्डारी ८-५० 
भारत विभाजन की कहानी । ए० के० जानसन ४-०० 

भारतीय इतिहास । ( सचित्र ) रामस्वरूप एम० ५०। पूर्ण मनोवैज्ञानिक 


०. ` उङ्गसे थोडे से शब्दों द्वारा अतीत की सभा प्रमुख घटनाओं का परिचय 


५० इस सचित्र पुस्तक द्वारा देने का सफल प्रयास दिया गया है । क द 
"० भारतीय इतिहास । हरिरामगुप्त ६-०० 
' भारतीय इतिहास । उपेन्द्रनाथ डे०-नाइर | ७-० 
°° ॥ भारतीय इतिहास का उन्मीलन । जयचन्द्र विधाका 9००. 
०० ॥ भारतीय. इतिहास की मीमांसा । जयचन्द्र विद्याळझार बेला के 
व ए 


भारतीयं इतिहास की रूपरेखा । १-२ भाग । 'नाहर? 
०० भारतीय इतिहास के आलोक स्तम्भ । डॉ०.भगवतशरण उपाध्याय १०० 
व भारतीय इतिहास परिचय । डॉ० राजबटी पाण्डेय यन्त्रस्थ, 


र भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास । मन्सयनाध य डा 
भारतीय कृष्टिका क ख। जयचन्द्र विधालझार " प 


| , ३9०. 
भारतीय गौरव । वासुदेव उपाध्याय क्र 
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_ ५२२२ भारतीय संस्कृति की कहानी । भगवतशरण उपाध्याय 
el . ५२२३ भरेतीय संस्कृति के सूलतथ्य । डॉ० वजनाथपुरी | 
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¢> 


i ५२२५ भारतीय संस्कृति में आयंतराश । शिवशेखर मिश्र ४५४ 
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एशिया का इतिहास । १-२ भाग । राहुल सांडत्यायन धर 

भारत। पा० डी० गुप्ता ,; हु । 

भारत । डॉ० परमात्माञरण 0 

मध्यकाळीन भारत । स्टेनले लेनपूल | व्हा गरि । 

र्य मध्यकालीन भारत-सुस्लिमकाछ । श्रीनिवासाचारी रामस्वामी | + ॥ 
५ | अयंगर । सं० गोरखनाथ चो द ह 
५ मध्यकालीन सांरतीय संस्कृति । डॉ० गौरीशहर होराचन्द ओझा ३-०. 
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५७ (८ मष्यप्रदेश का इतिहास । डॉ० दारालाल DOS. 
। मध्यप्रदेश का इतिहास ओर नागपुर के सछे स 
७५ (० मध्यप्रदेश की आदि जातियाँ। प्रयागदत्त झु FT YS म | 
मनुष्य की कहानी । जयचन्द्र विद्याल्कूर | १ 0505 या 
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७० मराठे का इतिहास । गोविन्द सखाराम देसाई । अनुवादक- | 
001 . रामेश्वरी देवी श्रीवास्तव ` 7 3 5 ६--०००३ का 




















। मराठों का नवीन इतिहास । (प्रथम खंड) गोविन्द सखाराम सरदेसाई १२--५०.. नक 
है महान्‌ आविष्कारक । एडीसन । अनुवादक-विराज : 4 2२१0 
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महारानी झाँसी । शान्तिनारायण | ली 


Eh 


महावंशा । भदन्त आनन्द कौसल्यायन न ७ 
भानवसंमाज के विकास की रूपरेखा । गंगाप्रसाद सिंह क 
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गुगल भारत । 'नाहर? ; परप 
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१०, होकप्रशासन । वेदप्रकाश सिंह - ` 
म होकग्रशासन के सिद्धान्त । डॉ० सालिगराम निगम 
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५०) प्रकाशानद 
५० ११ आपका व्यक्तित्व । ( व्यावहारिक जीवनदर्शन ) आनन्दकुमार 
०३० ५१२ आप क्या नहीं कर सकते । स्वेर माडंन । अनु०-सुझीळ कुमार 
५०७११ आयं संस्कृति के सूलतत्व । सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
५०४१४ इस्लाम धर्म की रूपरेखा । राहुरू सांकृत्यायन 
००४१५ ईश्वर भक्ति । स्वामी सवंदानन्द॒ . 
२५५१६ उपनिषंदू कथा । सुधीरकुमारदास युप् 
०१४१७ उपनिषद्‌ चिन्तन । देवदत्त शास्त्र 

५३८ उपनिषदां की कथाएं । शंकरराव देव 

७१५, ऋग्वेदिक आय । राहुल सांकृत्यायन ः 
१४० एकादेशोपनिपद । ( सचित्र हिन्दी में ) सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
५०१४१ ऐतरेय ब्राह्मण । अनु०-गज्ञाप्रसाद उपाध्याय 
.००१५४२ कर्तव्य । रामचन्द्र वर्मा य माहीर 
,००५५४३ कर्मयोग । स्वामी विवेकानन्द 
००४४ कर्मयोग । सन्तराम सन 
०९१४५ कमवाद और जन्मान्तरः। अनु०-रुछौप्रसाद पाण्डेय | 
0९४६ क्म व्यवस्था । एनौ बेसेंट | अनुवादक-सूरजभान 
००१७७ काळपुरुप दशन । दुगां झंकेर Fi 
है. ive कुन्द्कुन्दाचायं के तीन रत्न । गोपालदास जीवाभाई पटेल | 
००४९ कुरान और धार्मिक मतभेद । सैयद जहूरुळू हसन 
००) १५० कुरान शरीफ । अनु ०-अहमद वशीर | 
००५१ कृष्ण और गांधी की अहिंसा । नारायणसिंह 
2 ४५२ क्या हम फिर जन्म छेंगे ? रविशरण वर्मा 


११५३ गीतातस्व । स्वामी शारदानन्द - 


5 


11) » 
हक ग क ५११ 
८ 1) 

| 

| 

| 


प्र 
| 







वाराणसी-१ | १८३ 


Naas '“४७००४१४४२१७०२०२: ND 


चौखम्बा संस्कत सीरीज आफिस, वाराण 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 








eGangotr. |. 


nhs क." 





१८४ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 
FA ANA DANA NANA NANA AANA BANA AANA AP AN "००५०, a 
' ५५५४ गाीतादशन की पृष्ठभूमि । सत्यदेव शास्त्रा rN 
` ५५५७ शीतामाता। महात्मा गांधी बड. 

५५५६. गीतासुत । कृष्णदत्त पालीवाल 

| ५५५५७ गीता रहस्य । लोकमान्य तिलक 
७ ९५५८ गीतारहस्य । नीलकंठ मजूमदार । अनु०-कुष्णानन्द गुप्त 
५५५९ शीताहृद्य । स्वामी सद्दजानन्द सरस्वती 
५५६० गुरुदेव चरणेषु । जे० कृष्णमूति । अनुवादक--पण्ड्या बैजनाथ 












|| ५५६१ गुदभक्ता सहजोबाई। सन्त डॉ० चतुभुंज सहाय 

। ५५६२ गोरवशाली जीवन । जेम्स एछेन | अनु०-जगपति चतुर्दी.__. ०-७५ ˆ 
१ ___ षु५६३ गृहस्थ गीता ग्रो ्रप्रकाश . : “नु १--२५ ॥। 
| ५५६४ चक्र कुण्डलिनी और शास्रोक्त अनुभव । पण्ड्या बेजनाथ ०-५० 
` ५५६५ चरित्र निर्माण । सत्यकाम विद्यालंकार | २--५० 
ओ- ७५५६६ चारुचर्य्या । ( भारतीय सदाचार, शिष्टाचार ) पं० देवदत्तशाजी। ` हि 
/ रह ग्रन्थ भारतीय सदाचार . एवं शिष्टाचार का कोष है। समाज | 
टक में रते हुए व्यक्ति जिन आचरणों और व्यवहारो से सामाजिक । 

क: अभ्युदय प्राप्त कर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है--उनका एकत्र 


 .  सशुत्रय इस पुस्तक में है। 

_ ५५६७ चिद्विलास । श्रोसम्पूर्णानन्द 

५ 81५६८ चिन्तन के नये चरण। आ देवदत्त शाख्ञो। भाषा-विज्ञान, मनो 
क विद्वान, इतिहास, पुराण-उपनिषद्‌, नृत्य-नाटक-अभिनय ये पाँच 

NS हर पुस्तक के विषय-स्तम्म हे । पाठकों को इन निवन्थो में नई 

” नई चेतना और अनुसन्धान के नये आयाम मिलेंगे 


(र ४ > ध्व > 

८5 ५५६५ चतन्य चरितावछी । प्रथम खण्ड । प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 

११४० झुआहछूत का अन्त भदन्त आनन्द कौसल्यायन 

५५७१ जगजीत अज्ञा । वावा नगीनासिंइ वेदी 

जडवाद और अनीश्वरवाद । लक्ष्मण शास्त्री ० | 

i ER सन्देश । विवेकानन्द | अनु०-गणेश पाण्डेयः Ee 
के | १-६ भाग | अनु ०-भदन्त रौ कार ५-०० 

BR आनन्दः कोसल्यायन | 

। ५4७५ जाति, संस्कृति और > 

Ri ५७१३ जीना सीखो । देसराज-गन्धवं ARR | ४0478 

.. ५५७७ जोने की कछा। सन्तराम पि 


५०७८ वन की पहेली । एनी बेसेण्ट । अनु०-जलेश्वरप्रसाद' 


ह लप के 
BA) st “श्‌ १ ® 
५ TN | 
9] ) हे 
i 
i | 


> 











A: : Mumukshu Bhawan Varanasi Cellection. Digitized by eGangotri - 


ER, 


यु कं हु म य ॥। कै । # TOYA का. क... आए. १ $, १ 40% १८0 १० 
A न है हा CN थे mR ४७ rh Dep! .९ ~ 
Fe ह a | ७ जन्‌ क 





















चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी-१ १८५ | | 
NANNING ANNA BDANSANARNGANG 


७९ जीवन की सफलता । छविनाथ ,पाण्डेय 200 ०--६९ 
५१८० जीवन के च राहे. पर-। राममोहन द्विवेदी A २ “०३ | 
(५८१ जीवनदृदान । डॉ मुंशीराम शर्मा Mr ">> 
(इस अन्थ में जोवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक परिशीलन के साथ" 
साथ जीवन में त्याग, वलिदान, शान, कमं, आनन्द और प्रकाश किन 

स्तरों. को आलोडित करते हैं,' इसका मनोवैज्ञानिक विवेचन किया 

ण गया हं) २-५० 
८२ जीदन निर्माण । फूलचन्द्र जेन ` NTN १-२५ 
८३ जीवनपथ । गुलावराय . ` २—०० 
॥८४ जीवन सुक्ति। गुलावराय 0 
८५ जीवन सन्देश । खलोल जिम्रान Re १२१ 
८६ जीवन सूत्र । रामस केम्पिस । रामनाथ सुमन? PS २३-०० 
८७ जेम्स एळेन की डायरी ( दैनिक ध्यान ) 1 जेम्स एलेन । अनुवादक- 








७४ 


१ केदारनाथ गुप्त २--०० 
१८८ जेन जागरण के. अग्रदूत । अयोध्याप्रसाद गोयलीय ` | ५--०० 
१८९ जेन दर्शन और आधुनिक विज्ञान । सुनिश्रो गराज 5. ४-०० | 
१९० जन शासन । स॒मेरुचन्द्र दिवाकर "३1०० 
१९१ जसा चाहो वसा बनो । स्वेट मार्डन Fan ति . २--०० 
३९२ ज्ञान ओर कर्म । गुरुदास वनजीं ३-५७० ` 
९३ ज्ञान की गरिमा । बलदेव उपाध्याय ४. २०० ` 
३४ ज्ञानयोगः र PO त 
॥९५ ज्ञानसतई । राजेन्द्र शमा | 77 09400505०0 
९६ तत्वज्ञान । डॉ० दोवानचन्द scapes io 
९७ तपोभूमि । रामगोपाल मिश्र RE, १०¬००. 
1९८ तमिळ वेद्‌ । ऋषि तिरुवल्लूवर NTN 
1१९ तकशाख्र । भोलानाथ राय । अनुवादक-अजुन मिश्र-उसा भाष ७-७३० . 
०० तिब्वंत में चोद्धघमं। राहुल्सांकृत्यान : . .“ पर्छ 
०१ तुकाराम गाथासार । ना० प्र० जैन | के कि 
०२ थिऑसोफी-के मूल सिद्धान्त । १-३ भाग | सी० जिनराजदास 
| अनुवादक-रामचन्द्र शुरू 20९4 54 १ € | 


(९ थेरी गाथाएँ । भरतसिंह उपाध्याय | MSO धिते हः 
1०४ दर्शन और उसके दो उपाय । सन्त डॉ० चतुमुजसहाय क मशिद `. 





| 
| ७ 
| 


१८६ - चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, चाराणसी-१ | 
ANNAN SAYIN NV NV NV VAAN, ६ 


८६०५ दशन का प्रयोजन । डॉ० भगवानदास 
८६०६"ददशन के उपयोग । इरविन एड्सन । स० चाट्से फ्रंफेल 
६०७ दशन संग्रह । डॉ० दोवानचन्द 


५६०८ 'ददारथनन्दून श्रीराम । राजगोपालाचाये 
५६०९ दस अवतार । सन्त डॉ० चतुभुज सहाय 


५६१० दासबोध । स्वामी समर्थ रामदास । अनु०-रामचन्द्रवमा 
`. ७६११ दिव्य लोक में । जेन्स एलेन 
०५६१२ दुख का कारण । आर० बी० माथुर 
५६१३ दुनिया मेरी दृष्टि में । डॉ० सत्यनारायण शर्मा 
५६१४ देववाणी । 5 
| ५६१५ देश विदेश में मनोरंजन । मन्मयराय 
५६१६ इन्द्र की समस्या । रोहित महेता 
५६१७ धमे और सदाचार । रास्स्टॉय 
५६१८ घमं और समाज । सुखलाल संघवी 
५६१९ घर्म और समाज । डॉ० सर्वपछ्ठी राजाकृष्णन्‌ । अनुवादक विराज 
५६२० धसं का आदि खोत । गंगाप्रसाद 


५६२२ धमं ज्योति । जगतनारायण 
५६२३ धम तरव । स्वामी रामतीर्थं 


। ५६२४ धम प्रसंग सें । स्वामी झिवानन्द । १-२ भाग 

| ५६२५ घमं रहस्य । स्वामी विवेकानन्द 

७६२६ घम वणन । आंनदझंकर वापूमाई ध्र 

५६२७ घम विज्ञान । 

५६२८ धमे शिक्षा । लक्ष्मीधर वाजपेयी 

५६२९ घामिक तत्त्व । ज्वालाप्रसाद सिंहल 

' ६६२० धार्मिक व्याख्या । ज्वाळाप्रसाद सिंहल 

ओज ६६२१ धार्मिक सिद्धान्त । ज्वालाप्रसाद सिंह 

` ५६३२ ध्यान अभ्यास और परिणाम । 

५६२२ ध्यान माळा । एनी बेसेंट अनुवाइक-रामचस्द्र झु | 

1225 नट ५६३४ नई जिन्दगी । रामनाथ 'सुमन? 

ओ- ६६३५ नर से नारायण । जेम्स एठेन | अनुवादक--केदारनाथ गुप्त 
६३६ नवयुवका से दो वातें। प्रिंस क्रोपाटकिन 

५६३७ नाम संकीतंन' महिमा । प्रमुदत्त ब्रह्मचारी 





०६२१ घर्म के नाम पर । कनंल इङ्गरसोल । अनुवादक-भदंत आनंद धौतल्यायन १--५० | 


झारा. कॉड । अनुवादक-रामचन्द्र शुंड 





३५० .|' 


"३०-७७ |! 


3०-५० | 
थु-<०० |! 
०-1९ | 
३--०० | 
३०-७७. ९ 
४ 
५ 


000 । ९९ 


५००0 





SR ACEO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ८ 
३२७९ ७७, ." न पटल 






















लि की SSN ANNAN 7 सना Nn १ ०७. 
६१९ नीति दशन । राधामोहन गोकुल जी S५०: 
१४० नीति शास्त्र । लालजोराम शुक. 3-७५ | 

३ ६६४१ नीति शास्त्र शांति जोशी ५--०० 

८--० 

(६४२ नीतिशाख का आलोचनात्मक परिचय । फ़िलीप हील राइट । $ 

अनु० “मधुकर 

| ६०-०० 
५६४२ नवेद्य । सी० जिनराजदास । अनुवादक-रामचन्द्र गुछ ह 
६४४ पत्रावळी । १-२ भाग । स्वामी मिवेकान i 

९-५० 
७४५ परमाथ प्रसंग । स्वामी बिरजानंद क 
५१४६ परिव्राजक । स्वामी विरजानंद जि 


५६४७ पार होने की कुली । १-२ माग ०—३७- 
५१४८ पाश्वनाथ का चातुर्याम धम । धर्मानन्द कोसम्वी । अनु-श्रौपाद जोशी १-२५: 
५६४५ पाश्चात्य दृशान का इतिहास । फ्रक मिली । अनु०-म्रधुकर Co 
५६५० पाश्चात्य दशनो का इतिहास ।-युळाव राय i 


५६५१ पुराणत्वमीमांसा । श्रीक्ृषष्णमणि त्रिपाठी । बिबिध पुराणों में प्रतीयमान 





विरुद्धात्मक विपयों का अनुशीलनात्मक विवेचन १०००. 
५१५२, पुराणों सें गङ्गा । सं० रामप्रताप त्रिपाठी शारी | ३-०५०- 
६६५१ पुरुषाथ । जगन्मोहन वमा ' १५ _ ए--००- " 
५६५४ पुरुषाथ । डॉ० भगवानदास ! ६-०० | 
७५५ प्रपञ्च परिचय । विश्वेश्वर सिद्वान्तरिरोमणि २--००- १ 
५६५६ प्रभावशाली व्यक्तित्व । स्वेट मार्डेन क 
%७प्रसुपूजा पद्धति । प्रभुदतृ अक्षचारी  . | भरेर 
७५८ प्राचीन लोकोत्सव । मन्मथराय F २५०+ 
९५९ प्राच्य और पाश्चात्य । | MD HN 
\६६० प्राणतत्व । स्वा? विष्णुतीथं | * १०००० 
१६१ प्राणायाम । रामाचारक सा ३०१० 
1५४६२ ग्रेमयोगः। स्वामी विवेकानन्द ME ` ` 
१३६३ बद्रीनाथ ददन । प्रमुदत्त ब्रह्मचारी “59 जि | a 
| हा वाल.सत्याथ प्रकाश । विश्वनाथ RS 
१३६५ बुद्ध और उनके अनुचर । भदन्त आनन्द बौ शल्यायन र | 
(९६६ बुद्ध और क्राइस्ट । सी० जिनराजदास - जप 4 


६६७ बुद्ध और बौद्ध साधक 1 भरतर्तिह उपाध्याय 





र जा (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Bre” ( 
' कु छु है ७३ औह 





">. हि 
० ७० कु ति ५००० १ 
Sr. १७ ० 
® द ७ क क 
गो * 


` १८८ चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी- 


_.. २५७ /६०३,५ NANNING NANG D SMA AA SE “९४८९४ ४८९० ASA ०९५७१ /५/६८५/७२९० 


> ५६६८ चुद्ध मीमांसा । योगिराज शिष्य मत्रेय । अनु०--विश्वनाथप्रसाद मिश्र प 









न 


\ 7a 
3 
॥ 
| 


क 
छ 
लई क गित, 


५६७५९ कुंद्धवागी । बियोगीहरि . १०० 


._ ५६४० बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दशंन। १-२-माग । भरतर्सिह ` ३६-७. || 
७५६७१ बौद्ध दर्शन मीमांसा। बलदेव उपाध्याय । वोड्दशन का सांगोपांग 4 
| प्रामाणिक परिचय प्राप्त करने के लिये यह वर्तमान समय का सर्वोत्तम | 

ग्रन्थ है । द्वितीय संस्करण । ` २-०० ॐ 
_ ५६७२ बौद्ध घर । एनौ वेसेण्ट । अनु०--कौसल्या देवी मोहता ०-७१ ॐ 
. ५६७३ वौद्ध धर्म दशन । आचायं नरे १७-०० | 
` ५६५४ वाद्ध संस्कृति । राहुल सांकृत्यायन ४ यी १२-८०० ०६ 
` ५६७५ ब्रह्मचर्य की महिमा । सूयेबली सिंह १५०. | 
| ओ- ५६७६ ब्रह्मचयं सन्देश । सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार - ४--५० | 
| ५६७७ भक्ति और वेदान्त । स्वामी विवेकानन्द ` २-०० १ 
` ` 28५६७८ भक्ति का विकास | डॉ" मुंशीराम शर्मा । परमपुरुषार्थरूप में प्राप्य , '| 
ह 'मगवत्‌' और “भक्ति तत्त्व के विषय में जितना कुछ जानना १ | 


आवश्यक है वह सब मनोवेज्ञानिक ढङ्ग से इस ग्रन्थ में वणित 
है । इसके अध्ययन से आत्मकल्याण का सवंसम्मतं मार्ग अनायास ॥॥ 

` सुल्म होगा! ३००७ || 

३४५२७९ भक्ति तरंगिणी । डॉ० सुंशीराम दार्मा। परमसत्ता के प्रति उदात भावों 3 

१ से भरे वैदिक मन्त्रो का सरस हिन्दी में भावपूर्ण गीतात्मक अनुवाद ३-०० | 
/ ५६८० भक्ति दपण । १० 

०६८१ भक्ति योग । स्वामी विवेकानन्द 

५६८२ भक्ति योग । अइवनीकुमार दत्त 

` ५६८३ भाक्त योग रहस्य । स्वामी रामतीथै 

५६८४ भगवद्गीता । ज्ञानेश्वरी । अनु०-राम चन्द्र वर्मा 

म ५६८५ भगवङ्गीता। १-३ भाग । इयामाचरण लाहिडी तथा भूपद्रनाथ सान्याळ 

FS कृत हिंदी रीका संहित ' | 

०५३८६ भगवद्वीता । स्वामी दयानन्द कृत गीतार्थेचन्द्रिका सहित i 


5९८१ भगवङ्गीता। १-३ भाग । आर० एस० नारायणस्वामी इत बृढत्‌ “हिन्दी 
ब्याख्या सहित हः 

1८८ भगवद्गीता । चित्रमय 4 मी कट : | | 
. 5६८९ भगवद्गीता माषा | ५ | 0 


ल लीचा की बुद्धिवादी समीक्षा। भदन्त आनन्द कौशस्यायन ' ˆ ५-०० i | 


तक 





















| x | 


रि 
ह 
AEP 
१ 
[५ 


छ "0 छ 


००%-२०%,४ 3 
SEN 
+ ANE 
AAT 


-CC 0 Mumukshu Bhawan'Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 १ 
७१, is "क 


चट लु? SNS, STOTT Sr 
क ॥ | 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज की 
ह: हद आफिस वाराणसी-१ | १८९ | 
९१ भगवद्‌ ज्ञान के विचित्र रहस्य । वावा कर बेदी १८५६४/४५//५//०/८६//८- | 















। 


४९२ भगवान जुद्ध । धर्मानन्द कोसम्बी क | 
| ९३ भगवान महावीर का चातुर्यास ९० 

५९९२ घस । काका काढेलकर । अनु | 
| श्रीपाढ जोशी ` अनुवादक «४ ४ § 
(४९४ भगवान रामकृष्ण, घम तथा २-००... 
९ हे कया १ हिक सघ । स्वामी शारदानन्द ७0000 
५९५ भागव साप्ताहिक ) । राममूति शाखी i 

७६ भागवत कथा । सूरजमल मोहता टर 0५० शी 
॥९७ भागवत चरित । प्रमुदत्त जरह्मचारी २-० 
(९८ भागवत धम । हरिभाऊ उपाध्याय ५२५ - 

९९९ भागवत सम्प्रदाय । बलदेव उपाध्याय कः 

ne . it 


० भाग्य निर्माण । कल्याण सिंह शेखावत , 
०१ भाग्य निर्माता । डॉ० राजेश्वरप्रसाद चुँदी :. .. १ 


१ 
०२ भाग्य पर विजय । जेम्स ऐलेन । अ वादक 
नुवादक विन्ध्येश्वरी प्रसाद त्रिपाठी 















३०१ भारत की अन्तरात्मा । सर्वपह्ली राध ५ 2218 
| . विदनम्भरनाथ [त्रप छि 7 । अलुवादक-- RG 5 
४ भारत साता । स्वामी रामतीथे iu 740 सा bs १94: 
5०५ भारत में विवेकानन्द । 170४4 76 म्या 
६ भारत में शक्ति पूजा त अर की 
१७ भारत सावित्री । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल पवा | 
८ भारतीय आदश एनी बेसेन्ट । अनुवादक-रामचन्द्र शुक १-०० 
| भारतीय ईश्वरवाद्‌। रामावतार शमां न की पक | 
० भारतीय तत्त्वचिन्तन । ब्रजभूषण पाण्डेय En | 
११ भारतीय तत्त्व चिंतन । डॉ० जगदीशचन्द्र चैन हा 2080 
[२ भारतीय दुशन। डॉ० उमेशमित्र . |. ८-००. | ही 
| १३ भारतीय दृशन । वाचस्पति गैरोला WE TTS 
| ४ भारतीय ददन । बलदेव उपाध्याय ॥ | [ate 202 / 
१ भारतीय दुशनशास्न कां इतिहास | डॉ० न० कि० देवराज | 
| र० रामानन्द तिवारी ` ६-५० ` ` 
९ भारतीय नारी । स्वामी विवेकानन्द न 71) ५. 0७७ ` 


भारतीय विचारधारा। मधुक . ११३ क Be 
(“#भारतीय म्रतोत्सव । आचाय पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी | विद्वान्‌ लेख | = 
; ने परम्पराबद्धः भारतीय ब्रतों के काळ, विधि और फल का जैसा i `= म्य 

धर्मशास्त्र विज्ञान एवं युक्तिसंगत निर्देश और विवेचन किया दैवेसा ' *" | 
अभी तक कहीं प्रकाश में नहीं आया। . | ३०० ` 





॥ 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by FR क 





१९० .  वौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 


,५७१ ५ भारतीय शिष्टाचार । रामनारायण मिश्र 
` ` ५७० भारयौय संस्कृति। गोपार्शाखी दशनकेशरी 
५७२१ भारतीय संस्कृति डॉ° वळदेयप्रसांद मिश्र 
५७२२-आरतीय संस्कृति । साने गुरुजी । अनुवादक--बाबूराव जोशी 
५७२३ भारतीय संस्कृति और अहिंसा । धमोनन्द कोसाम्बी 
५७२४ सारतीय संस्कृति का विकास । डॉ० मङ्गलदेव शास्त्री । प्रथम खण्ड 
( उटिकध। स ) 
५७२५ भारतीय संस्कृति में आयतरांश। शिवशेखर मिश्र 
५७२६ सीष्स का राजधमं । डॉ० इयामलाल पाण्डेय 
०७२७ मतवारी मीरा । प्रमुदत्त ब्रह्मचारी 
५७२८ मत्स्य महापुराण । अनुवादक--रामप्रताप त्रिपाठी 
५७२९ मन की अपार शक्ति। लिली एलेन । अनु०--केदारनाथ गुप्त 
५७३० मन की शक्तियाँ तथा जीवन गठन की साधनाय । 
५७३१ सनन । हरिभाऊ उपाध्याय 
५७३२ मनस्तत्व । यशदेव शल्य 
" ५७३३ मनु का राजधमं । डाँ० श्यामलाल पाण्डेय 
५७३४ मनुष्य का विराट्‌ रूप। आनन्दकुमार 
५७३५ मनुष्य जीवन का रचय । रामावतार शास्त्री 
५७३६ मनुष्य जीवन की उपयोगिता । केदारनाथ गुप्त 
५७३७ मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता । देवीप्रसाद खत्री | 
५७३८ मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है । राधेश्याम श्रीवास्तव 
५७३९ मंगलमन्त्र णमोकार एक अचुचिन्तन । नेमिचन्द्र शास्त्री 
५७४० सन्त्र विद्या । सत डॉ० चतुमुंज सहाय 
५७४१ &मराठी का भक्ति साहित्य । प्रो० भी० गो० देशपाण्डेय । मराठी के 
भक्ति साहित्य के विभिन्न काव्यरूपों के मूलखोत और विकास का 
मनोवैज्ञानिक ढङ्ग से पछवित यह हिन्दी संस्करण प्रथम बार 
प्रकाशित हुआ है । 
५७४२ मराठी सन्तो का सामाजिक काय । डॉ० विष्णु भिकाजी कोलते 
ओ ७४२ महापुरुषों की जवन गाथायं। स्वामी विवेकानन्द 
ओ- ५७४४ महाभारत । सचित्र । १-१० भाग | 
by: कर ५७४५ महाभारत । रमाकान्त त्रिपाठी प्रकाश” । गुटका £ 
_ ५७४६ महाभारत कथा । राजगोपाछाचायं | 
५७४७ महासन्त्र । आनन्द स्वामी 


॥ 
| 
| 
| 
१ 
| 







छ द १ १ ठै र 
व  _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i FE | 


E.. सजया ससर सीरीज गोजर आफिस, बारांगसी-९ १९१ 
¢ महावीर वाणी । बेचरदास ढोशी tants ov A > 












९ मानव कहाँ से, केसे, और किघर | अन०- २--र५ 
[० मानव के मूल सें । भगवतीशरण सिर 2000020 _१२_स 
|, मानसिक शक्ति के चमत्कार । सत्यकाम बिद्याङङ्कार १--५० 
| २ मितव्यय ॥ रामचन्द्र वर्मा शरण 
१ सव्यु ओर उसके बाद्‌-। गङ्गाप्रसाद गोड ट {> २-५३ 

#४युत्यु ओर सत्यु के पश्चात्‌ । संत डॉ० चतुमुंज सहाय ३०० 
|. सेरी प्रतिज्ञा । सा० जिनराजदास । अनुवादक मती ०७५ 
आई मेरे गुरुदेव । स्वामी भिवेकानन्द पकाश सिना ०--६२ 


४० मोन की वाटिका सें । छिली एलेत | अनु०-जिन्ध्येश्वरीप्रसाद र. ०६२ 
१८ युग पुरुष रास। अक्षयकुमार जेन | दे निपाठी 

९ यूरोपीय दृशन । रामावतार शर्मा 
॥४० योग की कुछ विभूतियाँ । रामाचारक र २५ 






















व ३३१ योग को सरलता । मिहीलाल शर्मा २ 
४२ योग के चमत्कार । रामनाथ “सुमन? a 
[१ योग फिछासफो और नवीन साधना। संत डॉ० चतुभुंज सहाय स्का 
४ योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त । डॉ०-भीखनलाछ आत्रेय १०--०० 
१५ ररिममाका । ( जीवन संदेश गीताश्ञलि ) डॉ० महळ्देव शाख यी 
६६ राजनीति और दृशन । डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा बि शि | 
(९७ राजयोग । स्त्रामा विवेकानन्द पदी 
४८ राजयोग के सूळतत्त्व । राजाराम सखाराम भागवत | ३-०५ 
[६१ राम के लेख और उपदेश । १-२ भाग । स्वामी रामतीय॑ ,. २७-०० | 
"०० रामजीवन कथा । स्वाम रामतीथै कि हा... 
१ रामतीथ सन्देश । १-३ भाग ३ ; - १-१२ 
1९ रामशुन । सूयवलो सिंह । - . 9, ° foo 
पि रामवषो । १-२ भाग । स्वामी रामतीये_ | |. |. ७--०० 
|” रामहृदृय । सं०-आर० एस० नारायण स्वामी ¢ १—०० 
[^ राष्ट्रीय धर्म । स्वामी रामतीर्थे . I २-०० = 
| ९ रणु । रामचन्द्र टण्डन कनक, रे--०० 13 5 
॥* रेत औरःझाग । खलीछ जिब्रान \ | Re 
८ वनमाला । डॉ० कृष्णदत्त भारद्वाज | वचे | Em 
| वर्तमान भारत । हे. बसपा 
“वायु महापुराण । अदुत्रादक-रामप्रताप त्रिपाठी” | १२-०० 
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NOON Ss Misr 
नुवादक-निभमानन्द र ला 

| सागर । निधलदास । अनुवाद का 
ans का प्रभाव । जेम्स एछेन । अनुवादक-रामसहाय अग्वार | ०-७० | 
वूड विजय के आठ स्तम्भ । जेम्त एलेन । र तुप्त है 
आ -धमेपाळ ५२५ | 

५७८४-दिवाह ओर नैतिकता । बदड रसेळ । अनुवादक र 


५ विविध प्रसंग । स्वामी विवेकानन्द भक 
| भी विवेक और विनाश । वट्रँड रसेल । अनुवादक वीरेन्द्र निपाठी 


७८७ विवेकानन्द जी के उद्गार । 
१०८६ विवेकानन्द जी के संग में । शरचन्द्र छत 
५७८९ विश्व की रूपरेखा । राहुल सहित्यायन 
५७९० विश्व के धर्म प्रवतंक i सिह 
विश्वधसं । स्त्रामी रामत -०० |. 
ल विशवधमंदशोन । साँवलिया विह्वारीलाल वर्मा १४-५०, ग 
५७१३ विश्‍वप्रपक्च | ।मचन्द्र शुछ । १-२ भाग 
ओ ७९४ विश्व में बौद्धधम । गोराशकर दिवेदा 
प ५७९५ विश्वाजुभूति । स्वामा रामतीथ 
५७९६ वेदानुदरचन । वावा नगीना सिंह वेदी 
) ६७९७ वेदान्त धमं । स्वामी विवेकानन्द । अनु०-गणेश पाण्डेय 
- ५७९८ वेदान्त शिखर से । स्वामी रामतीर्थे | 
|. ५७९९ च सफल कंसे हुए । सराइ के० बोस्टन | ; 
/ ५८०० वैज्ञानिक अद्वंतवाद । रामदास गौड़ 
Ros ५८०१ वैदिक दशन । डॉ० फतह सिंह 
` ५८०२ वेदिक योग परिचय । स्वामी बिष्णुतीथै 












` _ ५८०४ वेदिक साहित्य और संस्कृति । बलदेव उपाध्याय 


। ` ,८०६ व्यवहार दशंन। सी० जिनराजदास 





_ ५८११ ब्रत चन्द्रिका गौरीशंकर उपाध्याय र 
~. पा वि Sr व 
| ७८१२ ब्रततिथि निणय। नेमिचन्द्र शाखी ;: 
. ४८२३ शक्तिपात ( कुण्डलिनी महायोग ) स्वामी विष्णुतीथं, 2 
3+ ४ SR है, टे | a ५ हा 7७३५4 १ | 
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॥४ दाङ्कराचाय का आचार दशन । डॉ० रा 
| | शिकागो वक्तृता । स्वामी विवेकानन्द ST तिवारी 


^ 
RRR sre र्ल 
MRS Sei Bf eS 
°) = 


चौखम्बा संस्झत सीरीज आफिस, वाराणसी-. 


0000. 


र 0१७ शिव ओर रुद्र । सन्त डॉ० चतुभुज सहाय 
॥८ शिवपूजन रचनावली । शिवपूजन सहाय । १-_४ भाग 
! १९ शवसत । डॉ० यदुवशी 
० श्यामसरोज माला । डॉ० हौरालाल + 
(२! श्रीरामकृष्ण छीलास्ट्रत । १-२ भाग । द्वारकानाथ तिवारी `~ 
(२२ श्रीरामकृष्ण वचनास्ुत। १-३ भाग । सूयंकान्त त्रिपाठी 'भिराला 
(२३ श्रीछारेंस गीता । ( भगवत्सान्निष्य साधन ) भिश्रोळाळ 


२४ श्री 


श्री गौरांग महाप्रभु । मिग्रीलाल 


(९५ रो सिद्धिमाता प्रसङ्ग । राजवाछा देवी । अनु०--ओकृष्ण पन्त . 
६ संजीवन सन्देश । स!धु री० एल० वास्वानी 
२७ संजीवनी । गुलाबरल चाजपेयी + 
२८ संवग विद्या । सन्त डॉ० चतुमुँज सहाय 
९ संस्कार विधि.। इरिशरण | 
४२० संस्कृति का दाशनिक विवेचन। डॉ० देवराज 
१ संस्कृति के चार अध्याय । रामधारी सिंह दिनकर? . ' 
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| सन्तविनोद्‌। नारायणप्रसाद जैन 


२ सत्यदुर्शन । स्वामी कालिकानन्द । अनु०-गोपाङचन्द्र वेदान्तञ्ञास्ी 
११ सत्संग गुटका । | र 

१४ सत्संग भजन माला । सूयंबली सिंह 

५ सदाचार और नीति । लक्ष्मीधर वाजपेयी 

१६ सदाचार-सोपान । पं० श्री रामबालक शास्त्री । स्वतन्त्र भारत के 
विद्यार्थियों को किस प्रकार का सदाचारे पालन करना चाहिये यही 


इस पुस्तक का मुख्य विषय है । ' विद्वान लेखक ने विद्यार्थी, 


७ सावफ ओर गुरु का कतंव्य तथा शिक्षा में-सदाचार कौ आवश्यकता - 
का निरूपण करते हुये विद्यार्थियों की दिनचर्या और कतेव्याकतेव्य 


का चित्र ही खींच दिया है । 8 


० सनातनधर्म और युगधर्म। पुत्तनछाल विद्यार्थी 
(सन्त और सूफियों में गुरु प्रतिष्ठा सन्त डॉ० चतुसुच सदाय 


पन्तवाणी । वियोगी हरि - शि ० 
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५८४१ सन्त सुधासार । वियो* हरि । संक्षि 







५८४२ सन्ध्या सन्त्र । हरि शरण Es (ड ०—७५ | 
५८४३ सफल केसे हो । स्वेट मार्डेन २-००. | 
५८४४ स फलू जीवन । छपिनाथ पाण्डेय : -- १०५०, “१ 

५८४५ सफल जीवन । भगवतीशरण सिंह | oo १-५० (रस 

` ५८४६ सफल जीवन। सत्हकाम विद्यालङ्ार ३२५ ₹ 

` ५८४७ सफळता का रहस्य । स्वामी रामतीर्थ । २--०० | 

` ५८४८ सफलता का रहस्य । त्रनार मेकफेडन । अनु०--शिवनाथ सिंह सा 

५८४९ सफलता की झञ्जी । रामतीर्थ । अनु०--कैदारनाथ गुप्त ०---४० हि र 

५८५० सफलता के आठ साधन । जेम्स ऐलन ' २-०० |° ६ 


५८५१ सफलता के मन्त्र। वेणीमाधव्र रामो 

५८५२ सफलता के साधन । देवकीनन्दन विभव 

५८५३ सफलता के सिपाही । सन्तराम 

“ ५८५४ समर्थ गुरु श्री महात्मा रामचन्द्रजी की संचित जीवनी और उपदेश । 
3 ' सन्त डॉ० चतमुंज सहाय 


५८५५ सम्मोहन विद्या । पौ० सी० सरकार ;. 
५८५४ सरळ राजयोग । त्त्रामी विवेकानन्द 
५८५७ सागर सेतु। राजेन्द्र शर्मा BUT. 
७८५८ सादगीःश्रेष्ठता का निर्माण करती है । केशवकुमार ठाकुर 
५८५९ साघकों का साग । १७ 
` ५८६० साधन संकेत । स्त्रामी विष्णुतीर्थं ` 
. ५८६१ साधना | रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
\ ५८६२ साधना के अनुभव। १-६ भाग । सन्त डॉ० चतुभुज सहाय १०-२५ | 
- ५८६३ साधुनाग । मद्दाद्यय | री 


८ ५८४४ साम्यवाद वयाँ नहीं। रोहित मेहता 
. ५८६५ सुख की साधना । परड रसेल । अनुवादक--ख्वाजा बदी उज्जमां " ` 
- ५८६६ सुखवोध दक्षनू॥ सरयू प्रसाद शाख 'द्विजेन्द्र? 

५२४७ सुखी मानव । डॉ? राजइवर प्रसाद चतुर्वेदी स्प 
५८६८ सुलह की जङ्क-गङ्गा तरङ्ग । स्वामी रामतीर्थ . 2 हाहा, 
- ५८६९ सूफीमत साधना ओर साहित्य । रामपूजन तिवारी | ११-९०० th 
. ५८९, हुचनासमक सिचचा । रोहित मेहता 1. 
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ANAS SMa SM SMa Sa “७ 2) ५१९५ 
सौगतसिद्धान्तसारसग्रह । डॉ० २ तम यह य स ह १४0) | 
ड्द्शन क सारभूत तत्त्वा का संग्रह हे । हिन्दी उ २ है a 

॥ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ एवं, भात्राथ स्पष्ट किये ज़ाने से अन्‍य की. :» 
१ | उपयोगिता और भी बढ़ गई है] ) १5. है 

स्वतन्त्र चिन्तन । कनेछ इङ्गरसोड । अनु०-भदन्त आनन्द, कौसल्यायन १--५०. 
५ |३ स्वर्ग और अपवग सन्त डॉ० चतुमुज सहाय ` दर | 

स्वाधीन भारत जय हो । 47:00 | 
9 | स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप । १--३७ 
स्वावळम्वन। सेमुएल स्माइल्स । अनुवादक केशवकुमार ठाकुर २-५० . 

१४ हठयोग । रामाचारक का | 
9 | हमारा कतव्य । सन्त डॉ० चतुमेज सहाय २ व. "21 
४ हमारा जीवन । ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, : 0.5 “100 क 

॥" हमारा धर्म और उसकी वेज्ञानिक रूपरेखा । नारायण सिह ४: ३-००. | 

(१ हमारा भारत । स्वामी विवेकानन्द हट 0 कक ण ५ 5 ह 
८२ हमारा सिद्धान्त । राजपाल सिंह कोह 1022560202 प ; 
८८३ हमारे त्योहार । डॉ० अजमोहन । इस पुस्तक में हिन्दू त्योहारोंका ^ हैः 
१| वज्ञानिक दृष्टि से विस्तृत विवेचन किया गया है) "` "३५० ` ॥ 
४ हमारे मानसिक शिशु । दिलों एलेन | अनु०-विन्ध्येशरीप्रसाद त्रिपाडी, ०-५० ` * 
९ हिंसा का'सुकावळा केसे करें ?_इरिमाऊ उपाध्याय ' , . ०-हे७ . ' | 
८ हिन्दुओं की प्रबुद्ध रचनाएँ | छे ब#--वि० ग्रीरडस्टर । अनुवादक म | 
चारुतन्द्र शास्र। । वैदिक कान आयो को संस्कृति, सभ्यता और | 
._, उनके आचार-पिचार कां मिशद वणेन इसे पुस्तक में किया गया दे कट 1 2 5 
हिन्दुओं के व्रत ओर त्योहार । कुंवर कन्दैयाजू 1८ 4 









हिन्दुओं के व्रत पवं ओर त्योहार । रामप्रताप शाखी 

हिन्दुत्व और सनातन धर्म सनत्कुमारराय चौषुरी । अनुवादक 

। ॥ i गोपाल चन्द्र वेदातज्ञाज्ञो 1 whee 

हिन्दू तीथ. व्ययित हृदय .. |. . ` 

हिन्दू धमे । स्त्रामो विवेकानन्द | 

१ हिन्दू घमं । एनी वेसेण्ट । अनुवादक कौशल्य़ादेवी मोइता 
की बाळपोथी | आनन्दशङ्वर वापूमाई श्व 

॥ हिन्दू घर्म को विशेषतायें। सत्यदेव परित्राजक 

हिन्दू धर्म की समीक्षा । रक्ष्मण शास्त्री 
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१९६ चौखस्वा संस्कृत आफिस, वाराणसी-१ 


५८९६ हिन्दू धम के पत्त में । 

५८९७ हिन्दू धस मीमांसा । शिवाजी राव गणेश पटवधन ३ 

५८९८ हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अथ । त्रिवेणीप्रसाद सिंह 

५८९९ हिन्दू विवाह में कन्यादान का स्थान । डॉ० सम्पूर्णानन्द हर 

&५९०० हिन्दू संस्कार । (हिंदी संस्करण) आचाये राजवली पाण्डेय । विश्वविद्यालय . 
के अध्यापन द्वारा प्राप्त अनुभव तथा कौशल के आधार पर वैज्ञानिक | 
पद्धति से संम्पूणे धमशा पर्वं भारतीय संस्कृति के सिद्धान्तों का |. 
आलोडन करके बिज्ञ लेखक द्वारा प्रस्तुत इस अन्थ से निश्चय ही राष्ट . * 













` को नया लक्ष्य और नई प्रेरणा प्राप्त होगी । १५--०० 2. 

५९०१ हृदय के सिद्धान्त । एनी बेसेंट । अनुवादक--रविशरण वमा १--२५। थे 
शिक्षा शास्त्र पत 

ञे ११ वः 

५९०२ अध्ययन कसे कर । आर्थर डब्ल्यू ' ३-९५ | ता 
५९०३ अध्यापन कळा । सोताराम चतुत्र ४--०० |, ना 
५९०४ अध्यापन कळा । डॉ० सरयूप्रसाद चोबे १ ५--००॥५ ना 
५९०५ अध्यापन के सिद्धान्त । डब्ल्यू० एम० रायवने । अनुवादक--वजीर ` ६ पर 
हसन आउई$ " ` १००६ पा 
५९०६ अध्यापन विधियाँ। सं० डॉ० सरयूप्रसाद चौवे ९२ दै "२४८पा 
५९०७ अध्यापन सिद्धान्त एव विशिष्ट पद्धतियाँ। ५--०२१९पा 
५९०८ अभिनव शिक्षण शाख्र। सीताराम चतुर्वेदी २-२५७७ पा 


~ 


५९०९ अमेरिकन जन शिक्षा का स्वरूप | एन० एस० चौह्दान-आर० पी० सिंह ५--००/ पा 
` ५९१० अथशाखर और चाणिज्यशा्र की शिक्षा । रमापति श्छ ३-०० रपा 
. ५९११ अथरास्न शिक्षण । ए० पी० शर्मा ० र प्र 
५९१२ आत्म विकास । आनन्द्र कुमार ५-०” ॥ प्रा 
५९१३ आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का विकास । डॉ० सीताराम जायसवाल 
„ ५९१४ आधुनिक शिक्षण। मुनेश्वरप्रंसाद 
५९१५ आधुनिक शिक्षा के तात्विक सिद्धान्त । डॉ० सरयूप्रसाद चोब्ने 
५९१६ आधुनिक शिक्षी मनो विज्ञान । ईश्वरचन्द्र शर्मा - 
५९१७ आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान । रतिभानु सिंह 'नाहरः--उमराव सिह 
` ०९१८ इतिहास शिक्षण । वेणोमाधव शर्मा 
५९१९ इतिहास शिक्षण । युरसरनदास त्यागी 
१९२७ इतिट्ास शिक्षण शेळी । वैजनाधलाळ श्रीवास्तव | है 


CC-6.Mumukshu-Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri FS 





oo आन 3 













आ. ~ 
FY" 


® डू (2 > क . PE हँ, 2 बँ. ॥ 
» (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri >  , 
¢ TAM IN १ ८०५५५७0 NRPS 3-3 क 


॥ गे टि 


| कक SI चाराणसी-१- १९७ | | 
“1 उतर प्रदेश तथा भारत. में अजातान्विक उच्चतर माध्यमिक दि 2 | 
* क्ली ऐतिहासिक भूमिका । राघवप्रसाद सिंह, रामसिका चोर २ | | 
| कद्षाध्ययन एवं पाठसून् निर्माण । वंशोधर सिंह-मूदेव शाशत त्त १०३२ | 
र गणित शिक्षण । डी० एस० रावत-जी० एस० रावत क अ न [ | 
> | गणितं शिक्षा के सिद्धान्त तथा शिचा प्रणालियाँ। के० एल० किचलू वक "811 
१ गृहविज्ञान शिक्षण । जा० पी० शेरी-डो० पी० सरन ६-०० | 
1 ५ घर में बेसिक शिक्षा । जे० डो० वेश्य सिक. | | 
चित्रकला पाठन शेळी । वैजनाथलाल ओवास्तव प ४) 
(तुलनात्मक शिक्षा व्यवस्था । युकं ८ | 
|, दर्शन आर शिक्षा । डॉ० सरयूप्रसाद चौवे . ३—७५ 
*॥ नवीन भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति । रामचन्द्र शुरु RAMS. 
॥ नवीन मनोविज्ञान और शिक्षा । छालजाराम शुकु ३5 2, 
| नवीन शिक्षा मनोविज्ञान । डॉ० सीताराम जायसवाल a: 
३ नाव्यपद्धति द्वारा शिक्षण । चन्द्रशेखर भट्ट. ' Ra अ 
) ४ नामंल शिक्षा मनोविज्ञान । डॉ० सीताराम जायसवाल . १-५० डा ५१ 
४ नामल शिक्षा सिद्धान्त । डॉ० सीताराम जायसवाल - 1-० .. 
४ पढ़ाने की कळा'। गिलवट हायेट FOG fs 
2४० पश्चिमी शिक्षा का इतिहास । डॉ० सोताराम जायसवाल ७--५० 19) 
"१८ पाठन विधि प्रश्नोत्तर ( भाषा-गणित-सामाजिक विषय-सामान्य बिज्ञान ४-५ ६ 
९९ पाठशालाऔ का प्रबन्ध । जे० पी० न्यास ' ४--०० 
`॥० पाठशाला प्रवन्ध । डो० सी० भारद्वाज ३५० है | शी 
'॥ पाठशाला प्रवन्ध ओर स्वास्थ्य विधान । सीताराम चतुर्वेदी ४-२५ -/ 
| पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास । डॉ० सरयूप्रसाद चौवे १०-०० 
| नोत्तर पाठशाला प्रबन्ध और स्वास्थ्य रक्षा | पाठक _ १ प्र 
| प्राचीन ० सी० मल्या- ः 
re ue 
| ५ प्राचीन पश्चिमी शिक्षा का इतिहास । डॉ? सीताराम जायसवाल २०००१ 
"६ प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर १०८०९१ | 
'"प्रार्मिक शिक्षामनोविज्ञान । चन्दरमाळाल श्रौवास्तव- $ ह 
|. कि निरञ्षनकुमार शास्त्रा | नल 
, प्रारम्भिक शिक्षा सिद्धाल्त । चन्द्रमालाल भौवास्तव छिरी 
|| प्रारम्भिक शिक्षा सिद्धान्त तथा मनोविज्ञान गिरवी | 00 
| . सी० पी० आवास्तव ः ८ & “EY 





| % 
| 
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१९८ चौखम्बा संस्छत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ |. 
|) ॥८९.५५४८५४/४४८/४५/४८/४५/४५/४४/४४/४४/४५७/४५/४४४४४/४५ NNN NN ANAN ANA 
०९५० प्रौढ़ शिक्षा के अयोग और विधान । वेणीमाप्रव शमा 
` ` ७९५९ प्रौढ़ शिचा प्रसार । डॉ सौताराम जायसवाल : 
८९५२ बचपन के पहले पाँच साळ । एटफ्रेड एडरूर 
५९५्‌३ बचपन के पाँच से दुस साळ। एलफ्रड एडलर 
५४ बच्चा मेरा शिक्षक । फेटोलान अट 
५९५५ बच्चों की शिक्षा । वेणीमाधव शमा 
५१५६ बालविकास और शिक्षण । डॉ० सोताराम जायसवाल 
८९५७ बालशिक्षण । लालजीराम शुछ 
५९५८ बुनियादी शिक्षण पद्धति । छाला धमंप्रकाश ` 
५९५९ बुनियादी शिक्षा के अथ एवं सिद्धान्त । प्रेमनाथ सहाय 
०९६० चुनियादि शिक्षा के सिद्धान्त । मिलापचन्द्र दुबे 
` ५९६१ बुनियादी शिक्षा में विभिन्न विषयों की शिक्षण विधि । द्वारिका सिंह ५-२५ 
७५६२ बुनियादी शिक्षा में शंकाएँ और समाधान । द्वारिका सिंह . ३-५० 
५९६३ बुनियादी शिक्षा में समवाय । द्वारिका सिंह | 
५९६४ बुनियादी शित्ताछय का संगठन और व्यवस्था । | 
__ ५९६५ बुनियादी शिक्षाळ्य संगठन तथा विभिन्न विषयों का शिक्षण | 
‘4 के० सी० मलया-विद्यावत्ी मल्या 
' ५९६६ वृहद्‌ शिक्षा सिद्धान्त । उमाशंकर शाखा 
५९६७ भारत में अंग्रेजी शिक्षण की समस्यायं । रामेश्वर प्रसाद शप्त " 
उमापत्ति मिश्र त 


) ५९६८ भारत में सावजनिक शिक्षा का इतिहास । सीताराम चतुवेंदी १-५. 
५९६५ भारतीय ओर योरोपीय शिक्षा का इतिहास । सीताराम चतुर्वेदी ४--६९॥०० 
_ ५९७० भारतीय दिक्षा । डॉ राजेन्द्र प्रसाद ३--५० |१०१ 
५१७१ भारतीय शिक्षा का इतिहास । .  ३-००| ०२ 
ओ- ५९७२ भारतीय शिक्षा का' इतिहास । सूर-दुवे ८-५० ३ 
- ५९७३ भारतीय शिक्षा का इतिहास । वा ० पी० जौहरी-पी० डी० पाठक --०० [१०४ 
- ५९७४ भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास । वंशीधर सिंह-भूदेवशास्ली “७-०० 
ओ- ५९७५ भारतीय शिक्षा. की समस्यायं । रागखेलावन्न चौधरी ५-०४ ९ 











५९७६ भारतीय शिक्षा की समस्‍यायें । वी० पी० जोहरी-पी० डो० पाठक ६ हम | ‘उ 
- ०९७७ भारतीय स्कूलों सें समाज अध्ययन का शिक्षणः। मुनेश्वरम्रसाद ६३१ [५६८ 
` ५९०८ भाषा की शिक्षा । सीताराम चतुर्वेदी . “| ॥ 
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| | चौखस्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ २९९ 
5 भाषा शिक्षण । करुणापति त्रिपारटी स Bo 

१ भाषा शिक्षण विधि । उमाशंकर शास्त्री Se 
५२ भूगोळ शिक्षण । डॉ० सीताराम जायसवाल यात 

॥/३ भूगोल शिक्षण के सिद्धान्त और प्रयोग । चन्द्रकान्त शाह | सा 


८४ मध्यकालीन पश्चिमी शिक्षा का इतिहास । डॉ० सीताराम जायसवाल २--७५ 


















५५ माण्टिसेरी शिक्षा पद्धति। पद्म[रानी वैश्य-वंशोधर REE 
०६ मातृ-भाषा का अध्ययन। भूदेव शाखी ` प ३-२५ ८.) 
१ ४७ सातु भाषा शिक्षण । आर० एस० श्रावास्तत्र ५-०० | | 
१८८ रचनात्मक शिक्षा । वेणीमांधव शर्मा १ द-प 
८९ राष्ट्र और शिक्षालूय । वेणीमाधव शर्मा i RS 
°|, विज्ञान शिक्षण । रावत-्लाल . | | DR Pht + 
९१ विद्यालय व्यवस्था । वेगीमाधव शमा | २--७५ . ॥ 
२ विद्यालय संगठन एव संचाळन। वंशीधर सिंह-भूद्ेवशाखी ६--०० | 
5१९३ विश्व सद्भावना के लिए शिक्षा । आर० पौ० मसानी । अनु०- > 
०  डॉ० सीताराम जायसवाल "३-०० f 
(९९४ शिक्षण प्रविधि । विश्वनाथ सहाय माथु~शची माधः | ३०० र 
७१९५ शिक्षण मापन का इतिहास-सिद्धान्त तथा प्रयोग | डो० एस० रावत ६-० . 
० ९९६ शिक्षण विधान । डॉ० सीताराम जायसत्राल | ३--२५. 
न ९७ शिक्षण विधि के सिद्धान्त । बेणीमावब शर्मा . -३=-५० ¢ ३ 
०१९८ शिक्षण विधियाँ । डी० सो० भारद्वाज . . ० + 


५१९९ शिक्षा । डॉ० जाकिर हुसेन | ह. 
१०० शिक्षा का साध्यम । श्रीमन्नारायण अग्रवाल । अनु०-पद्मसिहरार्मा कमलेश! ०-७३ ' 

१०१ शिक्षा की कुछ समस्याये । सर रिचडं िर्विरस्टन | अनु०-रामप्रसाद २ > 

७२ शिक्षा की पुनरंचना । के० जी० सैयदैन । रूपान्तरकार-मुनौश सन्ना घर १९... 7” 1 


| 


| 


छै 
| शिचा का सिद्धान्त । डॉ एस० एस० माथुर Ee 
(४ शिचा के दार्शनिक आधार । एस० पी? सिं RD र न 
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|e १ is शास्त्र के bt । राजनारायण गुप्त क 
२३२ नागरिक शाख तथा सं क 
४ | महेझचन्द्र भारदाज चान । डॉ० इकवाळ नारायण ओवास्तव- * | 
खुल्तद०० 
न हट हर बाज दसन । विष्णुनारायण वर्मा-डॉ० इकबाळ नारायण 
२२४ नागरिक सिद्धान्त कौमुदी। गोरखनाथ चौवे कक 
२२५ भारत का संविधान । लक्ष्मणप्रसाद सिन्हा ०--८७ 
१९६ भारतीय नागरिकता और हमारा नया संविधान । राजनारायण युप्त ३ 





है 

२ 

) 
७ 


६२६० भारत का प्रादेशिक तथा आर्थिक भूगोळ । इपाशङ्कर गोड़ ` इ-५० (८९ 








३२४५ आर्थिक भूगोल । शंकरसहाय सक्सेना न 9 
९४६ इण्डोनेशिया । उमाराव २-०० | 
६२४७ ईरान । सत्यपाल विद्यालंकार ) सन्या 
६२४८ एशिया का भूगोल । स्टाम्प क १६-०७ |` 
६२४९ एसंशियल ज्यूग्रफी । भोलानाथ राय , ४-० | 
६२५० औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल । शङ्करसद्दाय सक्सेना ७०७ 
६२५१ जापान । इयामू संन्यासी २-०० | 
६२५२ नवीन वाणिज्य भूगोळ । एस० पी० शर्मा २-२७ | 
६२५३ प्रायोगिक भूगोल और मानचित्र विज्ञान । वेदेहीवछम त्रिपाठी १-५० | 
३२५४ वर्मा । सत्यपाल विद्यालंकार २-०० | 
३९५५ बुद्धकालीन भारतीय भूगोळ । भरतसिद्द उपाध्याय १२-०० (२८ 
६२५६ भारत का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल । श्रीनारायण अग्रवाल २-५० 
३२५७ भारत का आर्थिक भूगोल । उंशीळकुमार दिवाकर ३-२५ | 
६२५८ सारत का आर्थिक भूरोळ। थीनारायण २-०० (२८ 


६२५९ भारत का आर्थिक भूगोछ। डॉ० राममाथ दुवे ; RRS 


६२६१ भारत का भूगोल । ( सचित्र ) श्री रामस्वरूप । समी आवश्यक विषयों, 

नवीनतम आँकर्डो और चित्र से सुसज्जित यह ग्रन्थ अत्यन्त सरल ' 
दङ्ग से सरलतापूवक विषय का बोध कराने में पूर्ण समर्थं है। "  १-००० || 
६२६२ सारत की नदियाँ। ब्रजरलदास २--०० ६१२, 
६२६३ भारत की भौगोलिक समीक्षा । कृपाशकूर गौड़ ` ` १२-०० [| 
६२६४ भारत व पाकिस्तान का आर्थिक व वाणिज्य भूरोळ । ए०.दास-कपूर ६-०० | 
६२६५ भारतवर्ष का भूगोळ । रामनारायण मिश्र २-५० | 


- ६२६६ भूगोल के आधार । डा० एम० प्रीस-एच० एम० बी० बुड | Soak 


३२६७ भूगोल के भौतिक आधार । रामस्वरूप वशिष्ठ ७--५० | न 


६२६८ भूगोल के भौतिक आधार | डॉ० रामनाथ दुवे फ ० | ` 
६२६९ भूगोळ के भौतिक सिद्धान्त । ए० दास शुपा-अमरनाथ कपूर , ७% र 
६२७० भूगोल प्रवेशिका । १-२ भाग । अछखनारायण लाल-देवकीनन्दन प्रसाद १-१६ |. 






४२७१ भूगोल शिक्षण पद्धति । आत्मानन्द मित्र . ३२५ 
६२७२ भूगोल शिक्षण मंजूषा । तारकेश्वरप्रसाद सिंह PF... 
६२७३ भौतिक भूगोल । प्रीतम सिंह-जोगेन्द्र सिह | ३००. 
६२७४ माध्यमिक प्राकृतिक आथिक भूगोल । डॉ० रामनाथ दुबे- >> 


, 45७०1 
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चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ : 


hated २०९ 
माध्यमिक विश्व भूगोल । कृपाशंकर गौड ८००४०८ . 
| (७६ मानचित्र प्रवेशिका । रामस्वरूप वशिष्ठ बि 
` |१७० मानव भूगोल के सिद्धान्त । विश्‍वनाथ द्विवेदी | ३५-०० 
(२०८ छ्ङ्का ॥ स्नेहलता ॒ ै १ ७--+१०७ 
(२७९ वर्नाक्यूछर नवीन -सूगोल । सी० बै; अवस्थी २-०० 
| (२८० बिश्व और उसके अधिवासी । नवलकिशोर मार _ ०--४० 
_ (९८१ विश्व का नवीन भूगोळ । पूरनसिद्द भकूनी १—५० 
` ३८२ विश्व भूगोल की रूपरेखा । वैदेहीवछम त्रिपाठी २-७५ 
१८१ सरळ माध्यमिक भूगोल । अमरबहादुर सिंह i 
न कोश | 30:32 
` [२८४ अभिनव अंग्रेजी हिन्दी कोश । केदारनाथ भट्ट # 
ह; २८५ अभिनव हिन्दी कोश । स० हरिशंक्र शर्मा .. ७-.२५ 


[२८६ अथशास्र शब्दकोश । डॉ० रबुवीर 


। [२८७ अवधी कोश । रामाझा द्विवेदी समीर? न्य 
1 6. 
(२८८ अशोक बाळहिन्दी शब्दकोश | आदित्येईवर कौशिक छ 
१८९ अशोक संक्षिप्त हिन्दी शञ्दुसागर । दामोदर स्वरूप गुप्त १०४ 
९० आङ्गल-भारतीय पक्ति-नामावली । डॉ० रघुवीर As 
२९१ आङ्गळ भारतीत प्रशासन शब्दकोश । डॉ०, रघुवीर 


उपहार ) इसमें लगभग: ४० सहस्र हिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्दों तथा 
मुहावरों के रिंगादि निर्देश पूर्वक संस्कृत पर्याय दिये गये हैं। 
संपादक--प्रो० रामसरूप शास्त्री । 


| १५५ ऑथेंटिक जूनियर डिक्शनरी ऐँग्छो हिन्दी । बीर सी० पाठक  - 


क 
क 


“त । a 
DES vw १ ही र्क 


हँ R२९३ आदुश-हिन्दी-संस्कृत-कोशः । ( संस्कृत स्नेही संसार के लिए अपूव .- Iv म 





४० कृषक जीवन सम्बन्धी श्रजमाषा शब्दावढी । डॉ० अम्बाप्रसाद सुमन! १९-५० 
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| सी० एस० पाठक “ ४--०० 

\९ अथिठिक सीनियर डिक्शनरी । बी० सी० पाठक-सी० एस० पाठक वि 

| अंमेजी-हिन्दी : EE ०० ` 
९ आरक्षिक झाब्दावळी । सं० रामचन्द्र वर्मा RE 
| [८ उदू हिन्दी कोश । केदारनाथ भट्ट | - ८-०० - 
१९ उदू हिन्दी शब्दकोश । मुद्दम्मद मुस्तफा खाँ मद्दाइ | ६८-0० रः 







२१० चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 
NAAN NINA BSNS 
३३०२ क्रपिकोश । अथम खण्ड । 'अ? से 'घ? तकं डाँ० विश्वनाथ प्रसाद 

६३०२ ईपि ज्ञानकोश । डॉ? नारायण दुलाचन्द व्यास 

३०९ खनिज अभिज्ञान । डॉ० रघुवीर 

8६३०४ गणितीयकोश ( गणितीय परिभाषा तथा गणितीय शब्दावली ) 
[ The Technical Language of Mathematics & Mathe- 


matioal ‘Terminol0g} ] लेखक--डॉ० , ब्रजमोहन एम० ए०, 
एल० एल० दो०, पी० एच० डो० 
६३०५ ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली । डॉ० हरिप्रसाद युप्त 
६३०६ चिकित्सा विज्ञान कोश । सं० एस० सी० सेन गुप्त 
६३०७ जन्तु विज्ञान कोश । चम्पत स्वरूप गुप्त 
६३०८ जीव रसायन कोश । सं० डॉ० ब्रजकिशोर मालवीय 
६३४ ९ ज्ञान शब्दकोश 1 स० मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 
६३१० डिंगलझोश। सं० नारायण सिंह भाटी 
६३११ तर्कशाश्च पारिभाषिक शब्दावली । डॉ० रघुवीर । प्रथम भाग 
६३१२ तुळसी शब्द सागर । सं० भोलानाथ तिवारी 
६३१३ देवनागरी उदू हिन्दी कोश । सं० रामचन्द्र वर्मा न 
- ६३१४ दोहाकोश । ॥ाइसिद्ध सरहपाद कृत। सं० राहुल सांकृत्यायन 
. ६३१५ नालन्दा करेन्ट डिक्शनरी । अंग्रेजो-हिन्दी 
६३१६ नालन्दा विजश्ञाल शब्द्सागर । 
| ६३१७ पारिभाषिक शब्दकोश । सं० मुकुन्दीलाळ श्रीवास्तव 
६३१८ पुस्तकालय विज्ञान कोश । प्रमुनारायण गोड़ 
६३१५ प्रचारक हिन्दी शब्दकोश । गुटका 
६३२० ग्रत्यक्षशारीर कोश । स० एस० सी० सेन गुप्त 
६३२१ असाद काव्य कोश । सुधाकर पाण्डेय 
६३२२ प्रसाद साहित्य कोश | डॉ० हरदेव वाहरी 
६३२३ आमाणिक हिन्दी कोश। संशोधित एवं परिवडित दूसरा संस्करण । 
सम्पादक कोश-कला-आचाये रामचन्द्र वमा । प्रयोग, मुद्दावरे, 
दै उदाहरण,'अंग्रेजी हिन्दी-शब्दावली आदि समन्वित डिमाई अठपेजी | 
है १६१६ पृष्ठ पक्की आकषक जिल्द युक्त-दफ्ती की पेटी में बन्द 
६३२४ प्रारम्भिक आङ्गल-भारतीय वेज्ञानिक शब्दकोश । डॉ० रघुवीर 
. “4३२५ बंगला हिन्दी शब्दकोश । गोपालचन्द्र चक्रवर्ती 
६६२६ बाल हिन्दी शब्दकोश । रामचन्द्र पाठक 
रश |; २७ बृहत्‌ अंग्रेजी हिन्दी कोश। डॉ० हरदेव बाहरी 
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| - . चौखम्बा संस्कृत 
_ ००० स त कस, वाराणसी-१ | २११ 
९३२८ चहद सुहाविरा कोश । प्रथम भाग लि व 2 bee 
७ है, ° 
६३२९ RR कोश । सं० का जिकाप्रसाद-राजवछुभ सहाय-अुकृन्दीहोङ * 
(१२२० बुन्देली कहावत कोश । सं कृष्णानन्द गुप्त रट हे 
९११ भारतीय भूमिति-चित्रों के लिए हिन्दी सम्ब । डॉ० रघुवीर : हर ० 
` (१२ भागत अंग्रेजो-हिन्दी शब्दकोश । बला पट प >> 
९१३ भागंव हिन्दो अंग्रेजी शब्दकोश । बडा १४--५४ धड क 
२३३४ भाषा शव्दुकोश । रामसर झुक आ न न्य 
२३५ भूतस्वविज्ञानकोश । सं०-एस० सो सेन गुप्त ३. 
“ ३३६ सोगोलिक शब्दकोश और परिभाषायें | डॉ० कपूर “०२-55 
६३३७ राजकीय कोश । गोरखनाथ चौथे क. 
९११८ रामगुळाम शब्दकोश । नही 


(११९ राष्ट्रभापा हिन्दी मराठी कोश। सं० कृष्णछाल शर्मा-राहामण बाई पेणकर ५०७ 
६३४० रूपनिघण्डु । न° रूपलाल वैश्य । १--२ साग 













न-०० 

` १३४१ वाणिज्य शब्दकोष । डॉ० रघुवीर : | ह 
“२४२ बजभाषा सूर कोश | १-८ माग । डॉ० दीनदयाल गुप्त 2 Re—oo 
३४३ श्याम गुटका हिन्दी कोश । | _₹—५० 
१४४ श्याम संक्षिप्त हिन्दी कोश । ५ ४--०० 


8११४५ श्रीकोश । ( बालकोपयोगी दिन्दो से संस्कृत जेवी कोष ) । इसमें लिङ्ग, 
क्रियाविशेषण, संज्ञा, आववाचक संज्ञा आदि का निर्देश समुचित 
रूप से दिया गया है। एक्सरे, कुर्सी, टेबुल, अलमारी, बेंच, 

\ म्युनिसिपेलिटी, कचहरी, जज, कोतवाल, थानेदोर, आदि वर्तमान 
चलते-फिरते शब्दों के प्रामारिक संस्कृत शब्द ( जिसके अनुवाद के 
समय संस्कृत बनाने में आप लोगों को कठिनाई पडती थी ) अनेक _ 
संस्कृत कोश के सहारे सप्रमाण उद्धृत किए गये हैं । इस संस्करण 

हे में एक परिशिष्ट भी जोड़ा गया है । | 


४ संक्षिप्त राष्ट्रभाषा कोश | सं० राहुल सॉझत्यायन ' 
' 1७ संचित हिन्दी, कोश । भोलानाथ तिवारी र 
४८ संक्षिप्त हिन्दी शब्द्सागर। सं० रामचन्द्र वर्मा 
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७०२१.दुमायू नामा । अचुत्रादक-त्रजरलदास ३--०० ; १ 

लाक-कथाए 

७०३२ अफ्रीका की लोक कथाएँ । भ्रीकृष्ण-रमेश माहेश्वरी १--२५ - 
७०३३ अमर कथाएं । आनन्दकुमार ( १२५ | 
७०३४ अरब की लोक कथाएं । जगन्नाथ शमा बर | 
७०३५ अर्वाचीन लोक कथाएँ । मनमोहन सरल-स्रेश शुङ १--५०- ' 

9,३६ अळमोडा की लोक कथाएँ । शैलेश मटियानी ; १---५०- 
७०१७ अवध की लोक कथाएँ । १-२ भाग । गोपालकृष्ण कौल-- 

शिवमूर्तिसिह वत्य २-५० 
७०३८ असम की लोक कथाए्‌ । ग्रीकान्त व्यास । १-२ भाग ३०० ¦ 
>, ७०३९ आदश कथाए्‌। आनन्दकुमार TR 





€ 


७०४० आदिवासियों की लोक कथाएँ । श्रीचन्द्र जेन १-५० 
७०४१ आंध्र की लोक कथाएँ । के० राजशेप गिरिराव-आरिगपूडि । १-२ भाग ३-०० _ 
७०४२ आयरलेण्ड की झोक कथाएँ । रमेशचन्द्र प्रेम . ‘१-५०. 
७०४३ इन्डोनेशिया की लोक कथाण। सविता अग्रवाल जाजोदिथा «. १—५० 
७०४४ उज्जन की लोक कथाए । प्यारेलाल | 


७०४५ उत्तर भारत की लोक कथाए। सावित्रीदेवी वर्मा । १-३ भाग ३--७५. | 
७०४६ कर्नाटक की लोक कथाएँ । ज्ञानेन्द्रकुमार भटनागर १--५० | 
७०४७ काश्मीर लोक कथाए । नन्दलाल चत्तो । १-२ भाग २--७५ |` 
७०४८ कुमायूँ की कोक कथाएँ । शैलेष मरियानी MN. 
- ७०४९ कुरान की लोक कथाएँ । मौमसेन त्यागी-मोहन युप्त १--२५: |` 
- ७०५० कुरुप्रदेश की लोक कथाएँ सुरेश भटनागर [ $: ७: 
» ७०५१ कूर्माचळ की लोक कथाएँ ।-जोवनदत्त पन्त | १-५० |७०. 
हर ७०५२.केरळ की लोक कथाए्‌ । क्षानेन्द्रकुमार भटनागर “ टि °. ७ 
- ७०५३ कृष्ण सम्बन्धी लोक कथाएँ । हरिदत्त भट्ट शैंलेश : १--२५ .|७० 
- ७9५४ गढवाल की छोक कथाएं । गोविन्द चातक । १-२ भाग ` ३०० ` | ७० 
७०५५ गुजराज की लोक कथाएँ। औकान्त व्यास * १--५० ७० 
` ७०५६ ग्राम्य लोक कथाएँ। महेन्द्र मित्तल | १-२५ ७०, 


` ७०५९ चम्पावत की छोक कथाएँ । शैलेश मरियानी 
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| | ७०५८ चीन की कोक कथाएँ । इस: परवर? - " 


» जर्मनी 

। ७०६० जमनी की लोक कथाएं । जगन्नाथ शर्मा 

७०६१ जातक कथाएं । आनन्दकुमार 

७०६२ जापान की लोक कथाएँ । हंसराज (एहबरः-अर वि 
७०६३ जोनसार वावर की लोक कथाएँ । सतीश 

टु डेन्माक की लोक कथाएँ 

| ७०६४ डेन्माक क कथाए । आनन्दप्रकाश जैन 

| ७०६५ डोटी प्रदेश की लोक कथाएँ । शैलेश मरिधानी 


oo 


। ७०६७ तराई प्रदेश की लोक कथाएं । झलेश मटियानी 
















| ७०७३ नीति कथाएँ । आनन्दकृमार 

७०७४ नेपाळ की लोक कथाएँ । गोविन्द चातक 

८. बे ७” रो 

5 4 ननीताळ की लोक कथाएँ । शैलेश मटियानी 
७०७६ पञ्चाब की छोक कथाएँ । प्रीतम सिंह 'पंछी? 
1७०७७ पशुओं की कोक कथाएँ । शिवशंकरलछाल शेखर 


| ७०८० पूर्वी भारत की कोक कथाएँ। महेन्द्र, मित्तल 
|४०८१ प्रकृति की लोक कथाएं । शिवशंकरलाल शेखर 
|९०८२ फारस की लोक कथाएं । शिवदान सिंह शांडिल्य 
| १०८३ फूलों की लोक कथाएँ । मनोहरंछांल वर्मा 

०८४ फ्रांस की लोक कथाएँ । मन्मथनाथ गुप्त 


fe 
EN 


७०८५ चङ्गाळ की छोक कथाएँ । मन्मथनाथ, गुप्त 
|७०८६ बघेळखण्ड की लोक कथाएँ । रामग्रताप सक्सेना 
०८७ बल्गेरिया की छोक कथाएं । रामकृष्ण शर्मा 
1७०८८ बाइबिल की लोक कथाएँ॥ मनोहरलाल वर्मा 
०८९ बारामण्डल की लोक कथाएँ। शैलेश मटियानी 


है 
व 


| ७०५९ छुत्तीसगढ़ की लोक कथाएँ । चन्द्रकुमार अग्रवाल . 
न्द्‌ गुट्टे । १-२ भाग 


| ७०६६ तमिलनाड की लोक कथाएँ। ज्ञानेन्द्रकुमार भटनागर 


७०७२ निमाडी की लोक कथाएँ । १-२ भाग 1 कृष्णलाल “हंस? ः 


चोसखम्वा संस्छत सीरीज आफिस, वारागसी-२ २३५. 
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१०-२५ 


i ome $ 


१२५. 
१—२५. 
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२०१ 


२३६ चोखम्वा संस्कत सीरीज आफिस, चाराणसी- 
ANNI SINAN AINSI NINN NSN GAINS ANANSI YNI NINN NYNNg 
७०३० चालहास्य कोक कथाएँ । अशोककुमार वेदालंकार 
` ७०९ १ बिहार की लोक कथाएं । शिवमूर्ति सिंह वत्स । १-२ भाग 
७०५२ बुन्देळखण्ड की लोक कथाएं। ( जेसी करनी वैसी भरनी) 
७९३ ब्रज की छोक कथाएं । आदर्श कुमारी यशपाल 
७०९४ बज की छोक कथाएँ ( पुण्य की जड़े हरी ) 
८०९५ भारत की लोक कथाएँ । सीता 
७०९६ भारतीय कथाएं। आनन्दकुमार 
७०९७ भारतीय गौरव की लोक कथाएँ। आनन्द प्रकाश जैन । १-३ भाग 
७०९८ भोजपुर की छोक कथाएँ । शित्रमूति सिंह वत्स । १-२ भाग 
` ७०९९ सध्यकाळीन छोक कथाएँ। विराज 
१३:०० मनोरञ्जक कथाएँ । आनन्दकगार 
७१६१ सनोरञ्षक लोक कथाएँ। १-२ भाग । नन्दलाल चत्ता 


७१०२ महापुरुषों की कथाएँ। आनन्द कुमार 


७१०२ महाराष्ट्र की कोक कथाएँ। श्रोकान्त व्यास-प्रमाकर साचवे । १-२ भाग 


७१०४ साळवा की छोक कथाएँ। इयाम परमार - 
७१०५ माळवी छोक कथाएँ। ( सतवन्ती ) 

७१०६ मिथिला की कोक कथाएँ। शितमूति सिंह वत्स १-२ भाग 
७१०७ झुळतानी की छोक कथाएँ। सत्यप्रिय “शांत? . 


है कक 


७१०९ यूक्रन की लोक कथाएँ । श्रीकृषष्-रमेश माहेश्वरी ' 

, ७११० राजनीतिक लोक कथाएँ । इरिमोइनळाळ 

७१६६१ राजस्थान की कोक कथाएँ। पुरुपोत्तम"मेनारिया 

७११२ रूस की छोक कथाएँ । इंसराज रहवर! 

७११३ रूसी रोक कथाएँ । अनु०-मदनकाछ,“मघु"-ओमप्रकाश संगळ 
७११४ लोक कथाएँ । आनन्दकुमार . 

०११५ वन्य जातियों की लोक कथ्राएँ । राजेन्द्र अवस्थी 'तपितः 

०११६ विद्र्भदेश की लोक कथाएँ । प्यारेळाळ | ; 
०११७ विन्न्य-भूमि की लोक कथाएँ। आचन्द्र जैन 
७११८ विश्व की लोक कथाएँ । रमेशचन्द्र 'प्रेम?।.१-६ भाग 
. ७११९ शिक्षामरद कथाएँ। आनन्दकुमार 

. ७१२० सदाचार की कथाएँ । आनन्दकुमार IRS 
' ` ७१२१ संयाल की लोक कथाएँ । भीमसेन त्यागी .. .... . ह 


= ह च 
I 


i) छ ' + ० % ee 


जज F 


` ४--०० |७ 


७१०८ मंथिर की लोक कथाएँ । (कर भला-होगा मळा) भगवानचन्द्र विनीद : १-५० ७६६ 
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३-२५ (० 
१ ५० “० ७ 
च "५५0 हे छः 


<---०७७ 
१--२५ । 
४००० 

२-७५ | 
३०७० ५ | 
३-२५ | 
२-५० + 
१-२५ | 
द्‌ ०० ¦ 
१-५० ।७३ 
१-५० 


१-५० 








जायज =. 


| ज्र चौखस्बा स्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ २३७ 
शी. - गा VINSON NN GAIN NN SNA 
७१२२ सपूर्तो की लोक कथाएँ । व्यधित हृदय | | 


| ७१२३ सिन्ध की लोक कथाएँ। प्यारेळाल | र 











७१२४ सौराष्ट्र की लोक कथाएँ" प्रवासी लाल वर्मा (पर 
"' ७१२५ स्पेन की लोक कथाएं । ओकष्ण-रमेञ्ञ माहेइवरी - प 
| ७१२६ हमारी लोक कथाएँ । १-२ भाग । 'रहबर?-पंछी? है 
। ७१२७ हमारी लोक कथाएँ । शिवसद्दाय चतुर्वेदी | . 
| ७१२८ हरियाना की लोक कथाएँ । राजाराम झालो १२५ 
| ७१२९ दिमाचरु की छोक कथाएँ । सन्तराम वत्स्य १--२५: 
पु संगीत 
` संगीत 

७१३०- अप्रकाशित राग । १-३ .भाग। ज० दे० पच्की Th 


७१३१ अभिनव गीत मंजरी । श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर | १-२ आग ९१-०० 
७२३२ अभिनव सङ्गीत शिक्षा । श्रोकृष्णनारायण रातंजनकर । प्रथम भाग ५. 


| ७१३३ आवाज सुरीली केसे करें । लक्ष्मीनारायण गर्ग | ६-५०, 
भ्र २४ आसावरी थाट अंक । जनवरी १९६१ विशेषांक २--५०- 
७१३५ उत्तर भारतीय,संगीत का संक्षिप्त इतिहास । भातखण्डे | अनु ०- | 

| अरुणकुमार सन: । [ २-००. 
| ७१२६ उत्तरीय संगीत शास्त्र पंतजलदेव शमा ` १२५. 


1७१३७ कत्थक नटवरी नृत्य । के० सी० जैन SR ३-५० 
(७१३८ कथक नृत्य । लक्ष्मीनारायण गरे 










2179 ८00. 

1७१३९ कथकलि नृत्यकला । अविनाशचन्द्र पाण्डेय । अनु०-कुँ० जयसि के 
| एस० राठौर | Fred 
७१४० कलावन्तों की गायकी । जयदेव पक्की ३०० 
७१४१ कल्याण थाट अङ्क। जनवरी १९५४ विशेषांक - २—५० 
७१४२ काका की कचहरी ( हास्य रस ) | ३-_०० { 
०१४३ काफी थाठ अङ्क । जनवरी १९५८ विशेषांक . ¦ ` | २५० 
७१४४ कमिकएस्तकमाछिका 1 ( हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति ) १-६ माग । ४५१७४ 

_ ऽ्णुनारायण भातंखण्डे' . Ce ४५-०० 

१४५ ख़माज थाट अङ्क । जनवरी १९५६ विशेषांक... २-५०. 

॥०१४४ ख्याळ गायकी । यशवन्त. सदाशिव । १-३ भागः शव न 
७१४७ गवयो का जहाज । सं० प्रभूछाछ गये... . २०००५८ कती 
०१४८ गवरयों का मेला । AR > २५७ ` 
१४९ गीता गायन । ह १--००- ` 
ie” RR 
i: 082. & 
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२३८ चोखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 


ANAS ANN Sr त ०७/९/०/००/%००००/१०० Ae Aer AAA ANA AA NYRR “७०११ ००१, "५४. 


७१५० शीतालड्लार । श्रीपद वन्योपाध्याय हेरे 
१५१'ग्रामोफोन संगीत अङ्क । जनवरी १९४४ विशेषांक ` | २-५० 
७१५२ ठुमरी अङ्क । | २-५० 
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चम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणखी-१ २५३ 

.. ».. भामाणिक हिन्दी कोष १ 

७६०८ संशोधित ७ ‘¢ 24८ 
सत सू 0 संशोधित एवं परिवर्धित दूसरा संस्करण ) .. 
णत ण ० दडार ऐसे नूतन झब्दों का समावेश किया गया है जिनका सम्दुन्ध 
खक, कोवि, पत्रकार, शिक्षक, राजकीय, न्यान तथा शासनविभाग के अधिकारियों सै ह | 


७. ९१७५०७७. 
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| 
| 
| कोष के अन्त में ५००० शब्दों की एक बृहत अंग्र 
| म हद अग्रेजी-दिन्दी-शब्दावली भी दी गई है जिसते.-- 
ह ऽन होता हे कि अंगरेजो के किस शब्द के लिये हिन्दी में किस हच बाद 
| होता है रे वस्चुतः यह हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक शब्दकोप है। बड़ी साईज के. 
| २६२३ पेजों में यह कोप छपा है । मजबूत जिल्द के साथ दफ्ती की पेटी में वन्द १२-५० 


७३०९ खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास 


द राष्ट्रमापा हिन्दी का एक सहस्र वर्षों का इतिहास इस पुस्तक में वढी छानवीन के साथ 
खा गया है तथा हिन्दी के क्रमिक विकास का भी अच्छा दिग्दशेन कराया गया हूँ ३-००. 


__, ७५६१० हिन्दी ज्ञानेश्वरी ( गीता ) 
महाराष्ट्र प्रान्त के सन्त औ ज्ञानेश्वर जी कृत यह गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका है । विषय 
गहन होते हुए भी इतनी सरलता से उपमा देकर प्रत्येक छोकों की रीका कौ गई है जिससेः 


यह अन्ध अत्यन्त रोचक बन गया है। .७५० पेज की सजिल्द पुस्तक का मू० ५--०० 
७६११ हिन्दी दासबोध । * 
छत्रपति सुशवाजी महाराज के गुरु स्वामी रामदासजी को यइ पुस्तक बाळकों के उ्चिः 


. . शिक्षा का भण्डार, नवययुवको के लिये जीवन-पथ-प्रदशंक और बुड्ढो के र्ये तो मानोः 
स्वगं को सीढ़ी ही है। . ` ५०० पेज को सजिल्द पुस्तक का बू 
. ७६१२ आाषालोचन (सचित्र) Ch 
- ` आचारे सीताराम चतुदेंद्ी म भाषा-विज्ञान पर यह सर्वोत्तम ग्रंथ है.। उच्च कक्षा 
_ तथा सम्मेलन के विद्यायियों के ऊती भाषा-विश्ञान की सम्पूर्ण सामग्री इसी ग्रंथ से 
॥ १ आप्त होगी । .' वीर्सो चित्रों से सुसब्जित ६०० पेज को सजिल्द पुस्तक का मू० द ०० ' र 
| ५६२३ दो पोराणिक नाटक | 
उत्तर प्रदेश के'राज्यपाल माननीन मुन्शी जी अत्युत्तम कृतियाँ है । किस | 
' अकार देवी सुकल्या ने अपने वृद्ध पति च्यवन को अपने तेज द्वारा इनद्रशाप से मुक्तः | 
कराया तथा ऋषिपद प्राप्त कराया यही नाटकों की कधा है।  ' मू०१-७३ ' | 
“६; „`आ हजन 50. की | 
| __ स्वर्गीय महाकवि हरिओध कृत करुण-रस-पूर्ण यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है । इसमें राम ` 
| और सीता का अत्यन्त आदश चित्र चित्रित किया गया है इसकी प्रत्येक पंक्ति आपके. 
| नेत्रोसे उशुपात करा हैगी ।. * -सजिल्द २५० पेज की पुस्तक का मू० ३- 
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Ss ५६१५ साषा-यूषण 
जोधपुर नरेश महाराज जशवन्त सिंह कृत अलङ्कार का शान प्राप्त कराने वाली यह 
सर्वोत्तम पुस्तक है । पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इसको टीका की है । भू० गेरा. 


५९२६ हिरिओध'-सतसई कु 
यह मद्दाकवि की अन्तिम रचना है । नीति, गुरु-गौरव, माता-पिता-महत्व, भारत ५ 
भूमि आदि पर पर विशेष रूप से दोहो में प्रकाश डाला गया है। सू० १--०० \ | 


७६१७ ठेठ हिन्दी का ठाठ ( हरिओध' कृत) दु, 
महाकवि द्वारा लिखा हुआ ठेठ घरेल बोली में यह हिन्दी साहित्य का प्रथम और / 
--सर्वोत्तम उपन्यास है। छाट अत्यन्त सुन्दर और रोचक है। . मू० ०--९४ 


2 ७६१८ मानस शार और समाज (सीताराम चतुर्वेदी कृत) 


प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन स्वस्थ, संयत और सफर न 
बनाये रखने के लिये यह ग्रंथ अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । मू० १० 


क he i a 
७९१९ हिन्दी-साहित्य सवेर्व (सीताराम चतुवदा कृत) 
इस ग्रंथ में हिन्दी सम्बन्धी प्रत्येक समस्या का बिद्वत्तापूर्ण समाधान किया गंया है। 
साहित्य शाख, भाषा विज्ञान, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी. लिपि और उसका | 
, विकास आदि कितने विषयों के साथ अर्वाचीन तथा प्राचीन सभी वादों क पूर्ण विवरण 
भी आपको प्राप्त होगा । पृष्ठ संख्या ११००, सजिल्द पुस्तक थी मू० ११--०० ` 


७६२० शैली ओर कोशल ( सीताराम चतुर्वेदी कृत ) 


इस न्थ में भाषा शैली और उसके अनेक रूप, उन रूपों के सुन्दर एवं सरस उदा- | 

' हरण, उनकी शब्द योजना तथा वाक्य-योजना क्ती रीतियों का. सुन्दर परिचय स्थान-स्थान _ 

“पुर्‌ अनेक रूपों के उदाहरण सहित दिये गये हैं । 7“. है 

| ` . ५०० पेज की सजिल्द पुस्तक का मू० ६-०० | 

` ७६२ हिन्दी नाव्य-साहित्य ( अजरत्रदास कृत) | 

_ इसमें संस्कृत नाटकों का.त्पत्ति, विकास, लक्षण-यन्थो के इतिहास, रूपक-मेद, वस्तु, ४ 

त्था आरतेन्दु इरिश्चन्द्र से कर आज तक के सभी नाटककारों कौ--कृतियो कीपूणे छे 

विवेचना की गई है । सजिल्द पुस्तक का मू९ २-७५ € 
_ ,.. ७६२२ कामकला ( विजयबहादुर सिंह रचित ) ही. 

। ,, कामशाख के सम्बन्ध में जितनी पुस्तके अव तक निकली हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ हे । | 

अप्रकाशित तथा हस्तलिखित पुस्तकों से अधिकांश सामग्री लौ. गई है। गाईंस्थ्य जीवन . 

. में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्योक्त के वडे काम की हे । सजिल्द/पुस्तक का मू० ४7४ 


ति त 


ob 


















RL 3 000 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 1 डु ॥ 


हर... ` 4 
>, 5 TT TE p ~ ss 


चौखम्वा =~ सस्कृत सीरीज आफिस, वासणसी-१ - २५५ 
| "९ | रच हिन्दी Bien aat ann a00 en dune SN NNN 
` इसमें प्रत्येक नसे ; स साहित्य का इतिहास डि 
उन पता बेवेचन 1 
तथा उनको ङृतियों की आलोचना भी दी गई .है । pe वकक 88. र 
र | ; र ६२४ चुभेते चोपदे ae 
हरिओधजी कृत ये रोठे न्द Pe os 
औषध ५ ०४४ ।[ ज़ | ३ 
अप की तरह गुणद होने से हिन्दी साहित्य को अमू नि ह Mg प 
चोखे क रे, ० र्यी 
महाकवि हरिभौध ने हिन्दी दो के र 
त्य के सुन्दर-सुन्दर मुहावरों के हि 
चौपदों में ढाळकर इस पुस्तक में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है। gp 
| वही सजिल्द पुस्तक का मूल्य २--७५ , 
डं भाषा दो 5५ 0२३ उद्‌ साहित्य का इतिहास . ॥, 
SE पपत्ति से लेकर आज तक इस भाषा की उन्नति में किन-किन गथ तया 
दता को, उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है। मूल्य सजिल्द ३--७५ 
A ७६२७ ठंडे छोटे' . 
“देर को यह गयकाव्य के रूप में. एक क्रान्तिकारी रचना : 
हु यहृग ना है । पीड़ित 
Fi र य उशा, उनकी इश्वर के प्रति पुकार, धमे, मर्यादा का वास्तविक तस आदि 
लेखक ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया है।: >: मूल्य ०--७५ 


वक. , ०३२८ असाद ओर उनके समकालीन 
ड क क णास का र जी के समकालीन साहित्यिकों की इस पुस्तक से 
य शात दागी जिनको पढ़कर आप चकित हो जायें 
साहित्यिको के सेकडोंपत्रभोळपेहे, ` | की क 
७६ ७-यारिजात 'हरिओघकृत? . 
2 मानव और प्रकृति जीवन के जितने भी गूढु पक्ष हैं कस ८ लेखक ने इस पुस्तक 
हा अनुभूति के साथ काव्यमय अभिव्यक्ति कौ है। ये. कविताएँ सरस, भावपूर्ण, 
“चर आर हृदयमाही है हिन्दी साहित्य में अपने विषय की एक हो पुस्तक हे । मू० ५-०० . 
| _. ७६३० प्रियप्रवास 8. ` वड 
स्वर्गीय महोकिति इरिऔष कृत हिन्दी संसार में रामचरितमानस के बाद इसी मन्थ 
का आदर है । खड़ी बोली का यही स्॑प्रथम महाकाव्य है । सू०२५० | 
A पी मिल RELI: 
Le भारतीय आर योरोपीय शिक्षा का इतिहास : - । | 
र 422 काळ से लेकर आज तक की भारताय शिक्षा-पद्धति के क्रमिक निकास. । 
साथ ही योरोलय तथा अमेरिका शिक्षा पद्धति को भो स्पल्त प्रवत्तियों, चेशओं तथा... 
' अवत्तकों का आकर्षक भहा-दैठ में विषद विवरण दिया गया है।' क यन ) 
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३ भे (/ छ ७७१७ ७७० ३६ ७ 


SSO a ; ७६१२ कहानी-कला 


ee में प्रसाद तथा प्रेमचन्द जी की कहानियों से उद्धरण 

__ देकर प्रत्येक विषय भली मझाया गया है। मूल्य सजिल्द पुस्तक का १--५: ` 

७६३३. उफ्ल्यास कला | 
भारतीय सभी भाषाओं के उपन्यासा के विकाश के पूर्ण विवरण के साथ हो संसार कौ 


अन्य समुन्नत भाषाओं--फ्रेंच, रूस, जमन, अझरेजी आदि- में उपन्यासों की क्रमशः किस! 
अकार उन्नति हुई यह वडे खोज के साथ लिखा गया है। मूल्य सजिल्द १--७५' 


७६२४ रसकलस ( 'इरिओध' कृत) . . | 
इसमें केवल श्वङ्घार रस का सांगोपांग वर्णन न कर सभी रसों को उपयुक्त महत्व दिया 
- गया है । ऋतु वर्णन में -प्राचौन परिपाटी का पालन न कर स्वतन्त्र निरीक्षण से काम खिया': 
गयाहै। . ' ६५७० पेज की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४--५० 


७६३५ सफलता के सन्त्र 
र विद्यार्थियों तथा नवयुवकों के" लिये यह अत्युत्तम पुस्तक हे । विना कष्ट के केसे. 
मितव्ययी बनाया जा सकेता है आदि अमूल्य विपय इस पुस्तक से_आप सीख सकते है । ' 


मू० १-५४ ˆ 
७६३६ बोलचाल ( 'हरिओध' कृत.) ४ 
बाल से लेकर तळवे तक के सब अंगों तथा चेष्टाओं के प्रचलित सुद्दावर/ पर योळ-चाऊ। - 
कौ भाषा में भावमयी तथा सरळ कविता में यह ग्रन्थ लिखा गया है । थ्पजिल्द ६--२५ | 
. ७६३७ हिन्दी-उपन्यास-साहित्य ( ब्रजरत्रदास कृत ) 
' आरम्म से लेकर आज तक के सभी उपन्यासकारो के विषय में पूणं विवेचन इस पुस्तक 
में आलोचनात्मक ढंग से किया गया है। .” __.-“हटसंख्या ४०० मू० ५-०० 


._-.. ७६३८ आदश राम नाटक ( अजरत्रदास डत) .:| 
 . भगवान्‌ थी रामचन्द्र ने केसे-कैसे आदर्श कायं किए तथा हमको उन कार्यों से किस, ' 
, अकार शिक्षा लेनी चाहिये यूह बड़े दी सुन्दर ढङ्ग से दर्शाया गया है  मू० ए ११. 
i प्राणायाम मीमांसा क 
ओ। आणायाम के सभी विषया का सरलता से दिग्दर्शन लराने वाली एक 'मात्रु पुस्तक | ॥ 
है नना ७६४० पुष्प. विज्ञान  " र 
र इस पुस्तक में समी भारतीय पुष्पों का विस्तृत परिचय, आयुवेद में वर्णित उनकै | 
र्यी . _झुणावयुणतया रोग विशेष मै उनका विशेष उपयोग भी बतलायागया द्द २. मू० 3 “हि 
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हमर कातपय नवीन ग्रकाशन 
तरेदिक इण्डक्स ( बेदिक नामी और विषयों को व्याख्यात्मक 
४. अनुसूची ) मूल लेखकः मंकडॉनळ और कीथ । 


i अनुवादक : भो रामकुमाश, राय । प्रथम भाग २८-०० ५ 
` बेदिक माइथोलोजी । मेकडोनेट&डरचित ( वेदिक पुराकथाशाख ) be ः 
अइुचाद्‌क : प्रो? रामडुमार राय १५-००..." 
प्राकृत साहित्य का इतिहास | डॉ० जगदीशचन्द्र जेन २०-०० -टै 
प्राचीन भारतीय मिट्टी के बतन | डॉ० राय गोविन्दचन्द १२-०० ! 
महाकवि कालिदास | आचार्य रमाशंकर तिवारी. . . . ८-०० 
असामान्य मनोविज्ञान | प्रो० रामकुमार राय १०-०० 
त कोटिल्य-अर्थेशाख्रम्‌ | हिन्दी व्याख्या सहित । च्यास्याकारः | 
श्री वाचस्पति गरोला ` १६-५० . 
कलाबिलासिनी बासबद्त्ता | श्री देवदत्त शालनी २-४० , 
चिन्तन के नये चरण । श्री देवदत्त शास्त्री ६-०० . | 


हिन्दी के पोराणिक नाटक | डॉ? देवर्षि सनाब्य शास्त्री) १०-०० | 


मराठी का भक्ति साहित्य | प्रो? भी० गो० देशपांडे १०००० 
सब धर्मों की बुनियादी एकता | भारतरत्न, डाँ० भगवानदास कार BE २-०० 
भक्ति का विकास | डॉ० मंशौराम शर्मा 

हिन्दुओं की. प्रबुद्ध रचनाएँ । मूल लेखक थि० गोल्डस्ट्रकर । 


> , अनुवादकः श्रौ चारुचन्द्र शा्जी ४-०० 
संस्कृत साहित्य का इतिहास । आर्थर मेक्डॉनळ<देन्दी संस्करण) 
अनुवादक : श्रां चारुचन्द्र शास्री । प्रथम भाग ७-४० 
विक्रमादित्य | ( संचत-प्रबर्तक ) डॉ० राजबली पाण्डेय १०-०० 
माकेण्डेयपुराण एक अध्ययन । आचार्य बद्रीनाथ शुक्त ४-४० 
र हिन्दी गाथासप्तशत,न्वीख्याकार : शरी नर्मदेश्वर चतुबेदी १००० 
धट 
भारतीय भाषा बिज्ञान । आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ˆ ' ६-२५ 
क मानक हिन्दी व्याकरण ।-आचार्य रामचन्द्र वर्मा २-००० 
> - हिन्दी न्यायकुसुमाञ्जलि । हरिदास टीका सहित । व्याख्याकार : क 
क. 2120: आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरौमणि ६-०० 





आरतिस्पानम्‌--चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वराणसी 
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